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(१) चरती गाड़ीमे टपर खडे मनुध्वको टग्वाजा नौकर 
उव्व्य अन्दर दे दं आर ८२) विपत्ति पड णके प्राठ जकर ठन 
यचनिका अवद्य प्रयत्न जर ! समाद्र 


१२ पढ़ो, समद्चो ओर कसे, भाग ६ 


बुदरापेके कारण उस्तक कमर विव्ुल दुक गथी थी | सरे 
रीरपर छसो पड़ी थो । देहको गला दे, रेषी सदसे पते ६९ 
दरीरपर्‌ एक दही कपड़ा था | उसने जत्र दो-चार वार इतत तह 
करुण आवाज व्गायी, तवर अन्दरसे सेठनोकी जोरकी अक्रज 
सुनायी दी--“इतने सवेर कौन निकम्मा वैठा है तञ देनेको ? जा 
चटी जा) 

माजी | भगवान्‌ तुमको.“ उप्तके पुरे बोठनेके पहले 
ही सेऽनी चीख उठी--अी जभक्‌ } निकाट, निकाल इको 
यसि, पेसे न जनि कितने चले आयने.“ 


ओर मै भन-दी-मन सोचने ठगा--क्या कच्छे दातारेकी 
पाटी-पोसी हई मानवता मर्‌ गयी १... 
वहा ओगनमे कूड़ा बुटारती हई "जमु" मार किनका हुक 
सुनकर वार आयी । मैने सोचा--वड अभी भिलारिनका हाय 
पकडकर बाहर दकेक देगी, पर वरथो ते ऽत गरी नौकरानीके 
टदयमे अचानक कर्णक अरना ट निकला | रसने भिखालिकी 
रोती प्रत देखकर दरं अपने क्तिरकौ आनी उनप्किर उपकर 
दारीरपर फक दी । 
मै देखक्रर पसोचन वमगा--नद्धी-नद्ा, वद गमवरना अमी 
परी नही है | किसी-किर्धके दयम अभी न्स सीह ॥ 
{ अखण्ड आनन्द ) --यीरन्ट्र मषता 


ए "र 2------ स 
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पीपट--भयंकर-से-भयंकर विपधर 
सपक अत्रक इ्[ज 

उपर्युक्त शीर्षकसे मेरा एक ठे "कल्याण वधै ३४, अद्ध २ 
{ फरवयी ) सन्‌ १९६० के पृष्ठ ७६६. पर पीपट-पत्रवे दारा सप- 
विपनारके प्रयोगके सम्बन्धे प्रकाशित हआ था | उसक्रे वव्रत 
मेरे पास सैकडो पत्र पृट-ताचरे व्यि अये है । डुर पेसेप्त्रमी 
आये है, जिनमे प्रयोगे पृण सम होनेकी घटनाओका उल्लेख दै । 
इस सम्बन्ध कई सननोने प्रसन क्रिये है, उनका उत्तर मे यों 
ट्खि रहा ।* 


( १) सपे काटनेके चहि जितनी देर वाद भी य प्रयोग 


४ यट ठेख प्पटो, मसो ओर फरो, भाग ८३ पठ रृथसेदेश्म 
प्रकाशित हो चुका हे 1 वर्तं देखना चाद्य ।--उम्पादक 


१४ पटो, समद्वः ओर करो, भाग ६ 


किया जां सक्ताहै। यदि रोगी जीवित ती ञ्त प्रयणसे उक्ष 
वरिषपुक्त होगा निथित दै] 

(२) वेडदी हो जनेतया नक्तो वठ जनके भी यद 
प्रयो काम करेगा; वातं करि चून्की च> बन्द न < गनी हो| 

ने नूतानगरकर शरीवद्री्रसादजीकी पुत्रीपर सोप कटनेकरे ६ धष्ट 
वाद प्रग किया था, उपकी नकी वेह म्यी शरी) पर्‌ वद यनी 
हो गी ओर्‌ ज मचृद्‌ दै] 

(८३) रोगीको पोच दी अआद्रमी फ्कड--कः-ज्यादा नी, 
पेता कोई नियम नीद | अभिप्रयञ्नना दी है कि रेभी रिप्री 
प्रकार नी {-ट.इट न सके, फिर चष्ट किनने ~ ठय पं 
परौच आद्रमिगोक पक्टनेसे प्रायः प्रनयं द्व पकटः नाल 
दृस्य्यि पाचक्ती स्या च्खिी गयः गी । 

८ ¢ ) रणीको विटक गा व्रैटत्धः चादि जत्तप्र+"। किपः 
जा स्वता द! पर मेरी मद्यं वटाद्र पत्त दमी अतियः 


सुविधा रदी | 


अ 


# 
= 


4, 


( ८५ ) मन उत्रनकः कासः ~ 2101114 
प्रमान [किमा ६; क्तः ववर दुदुररा तर< माल् द दान | -नः 
मे निशित नरी ठता सकता] अलय प्रया दारक ठय गन्त । 

(६) मन मनुव्यापर दा इनक श्रयाम्‌ तित जं तद्र 

र कमी प्रयोम नद किया | इनसे जय -्ृनयनद्री ६ | क्रमी 
पको सोप कानेकी पटना सानन आय ने अपि प्रपान करक 


दं सक्तं ह | 
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(७) सर्पका तिप उतारनेका जंसा य सिद्ध प्रयोग 
जानता ?, वेसा विच्छ आदि अन्य जहरीले जन्तुओके वरिपना्ञका 
मे नरी जनना । शोडा-योडा जसे ओर खो जानते हः वैमादी 
भे भी जानना ह| 

८ ८ › पीपलसे कुछ पत्तोका एक डी ताड छीजिये | 
डी जो पत्ते होते है, उनमें प्रत्येक पत्ते पीर णक सीकृके 
समान उण्डा होनी है । जत्र पत्ते डा्टसे नोडे तो उसे सकि या 
उण्डीके मेत तोड़ । उसी उण्डी या सोककी नोकको रगीकरे कान 
उच्य | । 

९ ) आप रोमी सामने वट जाद्ये ] अपने दोनो हाने 
एक-एक पन्ता ठे रीनिये अर दाष्टिने हावकर पत्तकी सीक गोगीके 
वारये कान रौर वाये हाक पत्तेकी सी रोगीक्र दानि कानमे 
डाचि । 

(१०) अनुमानसे एक इव उाल्नेकी व्रात चिती शी? 
अस्मे कानके पदेतक नोक पुव जानी चादिये । यदि नोक दूर 
होमी ओर जहर होगा त रोमी चिल्ययगा नही । नं न चिल्टाये, 
तव्रतक स्ीकको कानमे टाट्ते रह । जत्र चिल्यना यु करः तव 
रोक दरं) 

८ ११) जवतक जर कमर अर सीनेते उपर्‌ नदा परहैचगा 
तवरतदः पत्ता काम्‌ नदी करेण | खतः चन्धर्वेव टोनेपर वदि 
जदर स्का ह्यना है न पत्ता काम नहीं करता ] किन्तु चाह 
जितना ही चन्ध ह्ये. “रे-रे जहर उन्धकों पार करके कुछ टेर 
ऊपर असय अयेगणा } जव पत्ता स्गनेपर रोनी चिल्छने ट 


१६ पटो, समञ्चो ओर करो, भाग ६ 


जाय; तव॒ उसी समय वन्ध खोड देना चाहिये | अन्यया 
पत्ता व्रन्धके ऊपरका दी जहर दीच सकेगा | बन्धकरे नीचेका जर 
उ्यो-का-त्यो रह जायगा | 


८ १२ ) मेने हरे पत्तेका ही प्रयोग कियाहै ओर्‌ मै तमकषतरहर 
कि सला पत्ता काम नहीं करेगा । 

८ १३) जहर कमर अर सीनेके ऊपर चदा या नडी, 
इसकी परीक्षके य्ि नीमकषी पत्ती रोमीको चवरवाहये  नीमवी 
पत्ती कडगरी लगे ओर रोगी थूक दे तो पमच्निये जहर नहीं है| 
चयाता जाय तो जर ह | नीममें भी विपनाशक गुण दह | सेमीको 
नीपकी पत्ती चत्रवानेसे जर मर्ता ह ओर जदर मरते ही पत्ती 
कड्धी चाने च्णती है | क्षि रोगो उसे चग्रत नहीं 


( १४ ) अपने स्थानमे पीपल्का पेड नद्ोतोज्रोपटद) 
वर्हीसे उदरी तोड़कर गवा सकने ईह । 

८ १५ ) पपरक वृक्नके नीचे रीगीको ठे जानकी अप्रिद्यतना 
नीह | ज्रं रेणीटो, वदरं दादी ममवरक्रर पर्तोका प्रथो कर 
सकते ईह । 

(१६) सपं काटनेपर्‌ धाव नना दता | उमे यदि चीर 


ष्भु+ 


॥) 

य[ ग्राहौ ते किरि उत जग्मे हुं उष्टरनेवादटी ददि टवा 
( पोटास परमगनेट ) भर देनी च्धिये | उत्पचि दिनो घाप 
आपदी टीक्‌ हौ जयया) 

८ १७ ) रोमीके ठीक द्यो जानिपर्‌ उसे एकमे उद्र टर्टोक्लक 
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गायके शुद्ध घृतम १०-१२ काटी मिचे पीकर मिलकर पलि 
देना चाहिये ओर कम-से-कम ८ धंटे सोने नदीं देना चाद्ये | 





(१८) मुस्े विश्वास है कि इस प्रयोगसे अवद्य खभ 
होगा | वहुतोको लाभ पर्वा है, यह्‌ मेरा अनुमवदहै। मैनेनतो 
कोई उनकी ची वनाकर री है ओर न क्िस-किंसको अराम 
हआ) उनके नाम बतानेकी आव्रह्यकता ही है । आपको विश्वा 
हो तो प्रयोग करके देदिये । "कल्याणः में प्रकादित दोनेके वाद 
इस प्रयोगसे यभ होनेवे स्ञे कई पत्र पलि है |# 


(१९) निनको किर भी कोई शङ्काहो, वे मुद्चसे नीचे 
चिखे पतेपर जागी काडे टिकर पृष्ठ सक्ते है । पर मुतरको पत 
हिंदी या अंग्रेजी ही ट्ििना चाहिये । 


--मेवाल्शल ताकिकः पो° मृखानगर ( कानपुर ) उ० प्र 


% हमारे पाख भी इस प्रवोगतते ठाम देने कई पन्च मये ट । एक 
पत्र अभी दाल श्रीदीरसिंदजी चोन, नागे, पो< खोड ( लिपी ) 
का आयार, जिम टिखा ट कि व्च सेट -सपसेषकओी रुकी घर्मत्नी- 
यो संध्या ६ मने एकर भयंकर काठ खपने डस लिया । खानीय तथा वारी 
युत से जानफार म्षनुभार्वोनि सभी त्तरदके उपचार क्ये? पर कोई भी 
लाभ नदी हुआ 1 उनको तक मानि च्या गया | सव निराश दहो गये। 
तव रश्वरीय प्रेरणे सुस्चे (ऊस्याणभ्म प्रकाधितत प्रयोगङी चात याद्‌ 
आयी । प्रयोग आरम्भ किया गया ओर करीव १४ पत्ते ददलनेपर्‌ ब 
पूणं सस टो गयीं | उमस विगर उतर गया जव रोगिणीने स्वेयं बतययाः 
तव सुनकर खभीको वडा आश्चयं हुआ [*--सम्पादकं | 


आदरं साप 


आदरारामजी बहत पैसेवठे आदमी ये | वड़ी इनत शी 
उनकी क्षाध्वी पत्नीका नाम था गंगव्राई। उनके दो पुत्र धे- 
मगच्चंद गौर शिवदयाल । मंगल्चंदका विवाह हो गया श) 
वह सीतः धर्मे आ गयी थी | उसका खमाव बु सूखा ध्र) 
वह वात-उ नप खीश्च जाती; पर भटी साप्त कुछ नटा पोसती, 
हस देती । शहिवदयालका विवर भी ह्यो गया | उपक्षी पएली रम 
मी धर्मे ॐ गथी | राभकि पिति पटले वहत परसेषाले थे, पर 
दवपोगसे उनका काम कचा रह गया । अतएव रामा स्षद। उदरापत 
रहती । ` सचनती, धरम मेय अनादर लोग । गरीधकी च्डकीका 
पेसेवाले नपुराल्मँ क्यो आद्र होगा । प्रस्तु साध्वी गगाने तथा 
अग्ारम्जीने अव उसके ताथ विशेष स्नेदका वर्तत आरम्भक 
दिया | मग््य्चंदका व्यव भी व्ह दी सुन्दर धा | पि 
शिवदयाट अभी परते ये; पर उनक्रा वनात स्नेटभरा ज | एतु 
अप श्धनवतरदया सीता तनी वीच-यीचमं कुट ताना मरा करती 
श्री | वान उडुभ्री कि रामकि विवादं मुः द्रिवाी अलि, नौ 
नार स्त्य अयथ त्रे स्पये उसके पिताक पारम । प्रिता 
व्यापारं तङतान दो जनिसे उन्टे द नी मके] धतः मीना 
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समय-समय्पर गमते माना-पिनक्र पियि कुतनुः दिम 
करती | म्यत रोकनी, पति शी ममसत्ति पा उतवा स्वमपि री 
पेमा रा राना चुपर्चपि रोषाकरली | एक विनि भटी ननन 
अवम कर रनवे दरम नोटोका वट द्विया ओर कणं स्रि 
वेदी! ये स्प्येठेजा) द्गभग रुद दप वजार स्प्येद्र | व 


उन्हें ठे जकर अपने पिताकोौददे आर कडद्‌ग्रिं वजकषमेन 


आद्य सास १९. 


हमारे स्पये दौर दर| तेरे पिता यह न सम्न्न कि उन्हें दान 
या सहायता दी जा रहीं । उनको अव जसे अमी दमारे धरके 
स्पये देने ई, उसके व्राद मेरे ठेने रदेगे। जव वे दंगे, तमी मै 
ले हमी। छर वेदी] ममी ठेव तमघेगेको हीते दूंगी | 
अरथीपर योधकर साथ थोडे दी > जागी; अतः अगर म॑ मर्‌ जां 
जर्‌ तेरे पिताजीकी स्थिति उसमे चाद स्प्ये देनेकी हो तेष 
ते दे 2 | मै इममे यद्‌ वात टिष्ठकर तयी ) त जाकर अपने 
पिताजीको दे दे ओर सम्क्षादे क्रि बे एकनद दिनम द्यी इनके 
स्पये ठौयदे} 

रामा सास्र वरतीवको दखकर्‌ दंग रद गयी | उरे अप्र 
वड चके ओर उसने ससक चरण पकड च्थि ¡ च्‌ पितकरे पास 
गयी, स्प्ये तथा स्ताप्तका द्वा पत्रदे द्विया । उन्होने ठ्डेदी 
संकोचसे स्पये ल्यि । दृरर्‌ दिनि सापदः रपयेोका दिस्य करके 
उसवे; सपुरजीको स्पये मेज दिये | गनत यदह आत अपने पनिके 
सिवा वेस भी न्ह कटी | परतिको तो अन्नाथीदहीं 
सीताकासुहवंदषाग्या) राग सुखी रहने च्छी। 


[८५ 
| 


पन्च; यधा वाद्‌ एक व्यापार रानतः पिनाने रपय कमा 
लिय ओर रामौ सास्के सपय व्पाजक्तमेत टय वि ग्य | 
व्रान-बातम वहूुपर अकारण द्यी दी्नेवाटी; ताना पारनेत्रारी 
तेथा उम, मता-विताकौ खोटी लत कदयेचरटा लाञकी खघुणे 
५ 


2 ( उकर्‌ ऽ ~ ~^ न न टर 
६९ पर्‌ (गान ठक्र पर योनय पाद्छनेच कर| ---र्रनारप्रण 


युस्छजीकी सानवता 


मेरे खगेवासी पितिजीका देहाविततान हए लगभग ग्री बास 
अधिक समय व्यतीत ये चुका। उस समय मेरी अयु पच 
वर्पस मी कम थी | उन दिनं हमारे पिरम लगभग ३०.३२ 
ग्राणी थे} कपि एवं शक्तकीय सेवके फर्लषपं अच्छी अपदो 
जाती थी । 

काव्यन्तरमे हमारी गृहदसामे पितन होने द्मा । क्रणं 
बृद्धि तया जयका अमत हो ग्या] 

एक दिन हमल्येगोने मिलकर यह निश्चय मिया किं अप्र 
अलग-अलग दोक, मव्य छणन वषे एवे मूगिभी यनी 
वनी रहे--रेपी ग्यवस्था करनी चागरिये | प्रत्यक प्षम्पत्तिफ तीन 
भाग हृद्‌ ओर ६०००) रृन्से अकिजो णद) चुफाश 
वह भी २००० ) के टगमग प्रस्येकको वेट दिया गप्र । 

मेने यद्‌ कल्पना भी नर्हाकीभरी त्रिग्द सव गन्द 
है| अतः मै व्यदुट दोक रिकतव्यतिमूट-या द्‌ गमो | स 
मैने -मवात-जता जयन्य अपय कवने पिना द्विया | तरी 
प्र मालाजीको वट म्र त्रात लौ मप अर उन्नि करट 
उटाद्रण व्कर्‌ पुय दरस पाठने वचाय! 

कुटः देन (जौ मेरे सनं अये ध) रत्नि स्लुकर्‌ भ 
गण-एुक्त ठनिकी योना कार्यानि करने णा | मेर्‌ मस 


स ऋण अयाथा) उनम ००) उमा प्राम (क पुनरि 


मुर्सजीकी मानवता रर्‌ 


भी ये | किकी समय उनकी दूकान सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, किंतु 
इन दिनो उनकी भी वह दूकान नधप्राय-सी हो गयी | कठिनार्ईसे 
तीस्ष-चाटीप् स्पये मासिक आय द्यो जानी होमी | 

जव मै ४०० ) उनके सामने रखकर वोय--शुल्छजी 
सहेव | कीजिये, ये स्पये हमरि ( सम्मिनित समयक्रे ) खाते 
जमा कर टीजिये }` वे अपनी वही उठकर पन्ने उल्टने सगे | 
अयानक उनक्रे हाथ स्तव्य-से रह गये ओर न जाने क्यो उनकी 
अओखोसे अश्ु-व्िन्दु निकटकर खेत-द्याम दीम विलीन दने स्मे | 
मे सम्घ्र नही सकाकियदर्‌ सव्रक्योह्यो रहय है, 

जैसे-तसे उन्होने वे ०० ) ₹० मेरे हाथमे रखते हए भर्ययी 
इई अआवाजसे कहा--“्माई मनोहरलाल | तुष्दारे पिताजीका 
ओर मेरा वडा दोस्ताना था। उन्होने एक यार ३००) पुय 
रखनेके ल्यि दिये ये, जिनकी कोई चावः आदि नदीं है| 
ततरसे आजतकके सूदको तो मै नीं दे सकता, परन्तु अवर ये ४००) 
भे तुमसे नदीहुणा।' यो कडकर वे गम्भीर हो गये | मेँ भी अपने- 
आपको संभार नहीं सका ओर्‌ भीगी ओँखोसे घर लौट आया ] 

जव कभीमी वे युल्टाजी सुस्े पि जति, श्रद्रासे मेरा 
मस्तक अपने-भप श्युक जता है-द्षव्ि नहीं करि उन्दे 
मेरे त्पये लोटा दिये, परंतु इसव्यि कि आजक्ते युगे मी पेसी 
मानवता वतमन है | 

--मनोदर दामा 'विशारदः पोटायकटो 


> च: ध 
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॥॥ 


प्रभु (वदन प्रा 
नभुष्य टपा 
जीने एसे भी क्षण आति ह, जव हम चारो ओप्ते निषध 
हयो परमपिना परमातमाको अतं होकर पुकार उठते 2 ५ 
प्रमु तण दम अनी मह्वर्मयी क्ृपकि ह्वर विपचियेदे उग 
लते है। 
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देक्षी यी क्क त्य घटना हे, ओ -भी-अनी कु समम प्य 
मेरे ~ न (कण न ४ 
मेरे जोवनमं घटनं हई 
सरे ५५५९ न) १ ५ 
नरे पति रेवं एक उवपदस् समचार ह| उत उने 
इह अगदक्ा नियुक्ति-पन्न मिका तद उततकी एक धाः), अनक्ष 
एक वड़ी म्री धरनरात्तिं जमा करनी शी नियुक्तिङी सममन 
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~ ध्न श्रः! = धि र मग दवत प्रय 
सन न्दा च्विन्नभ्रा | च्व सिण्दा दद्र गाननक्ु सवन प्ररु 
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पुकार रहै धरे | जीवनम्‌ इतनी तिना अ 


( 


प्रसुकी कृपा यद 


नही जयी थी | चप जाना अच्छा नह्धींल्गरहाथा धर्‌ यदि 
दो दिनम रुपयोका प्रबन्ध न हयौ सका तो पदच्युत होना निचित 
ही था। 

मन अत्यन्त उदकसि धा, पर भगवान्‌त्रे ऊपर मारा 
विशासत था कि कोई-न-कोई दैवी शक्ति दये दम संक्टसे उवार 
लेगी । ठीक इसी समय, जव्र हम दोर्नोकी मनोददा दयनीय यी, 
तभी एक सजन हमारे घरपर अयि ओर उन्होने हमारे विश्वात- 
को क्ट दिया ओर यह आवापन दिया कि “चिन्ता व्यागकर ईश्वरसे 
प्रार्थना कते-ग्रमु जो करेगे, वड मह्नटमय दही होगा | दम 
अते होकर प्रमुसे प्राना करते रदे ओर उन्होने मारी पुकार 
पुनी दी नी, हमे आश्वयेमे उाटकर सभी , कशेको तिटाकर 
परम आनन्द प्रदान किया । ठीक दिवि्टीकेदोद्दी दिन बाद 
एक सुचना्ारा यद्‌ समाचार मिला कि "जिक्र घनराशिका जमा 
कराना नियुक्ति-पत्रकी धारके अनुपार आवदयक था; शद 
चनरक्ि आसी कर दी गी ' इस तमाचारसे हमारे आनन्दपी 
सीमानरस्दी। 

उस परम प्रमुकी कपाके साक्तात्‌ दन करे दम धन्य हो 
गये} मरा यह अस्र व्िश्वाप् है कि प्रमुसे यदि सत्ये मनसे 
पराथना की जाय र अति दोक प्रभुको पृकरा जायन वे 
अव्य दी प्राना पुनेगे | चादिये प्रार्ने सच्ची आतता अर्‌ 
प्रभुम अटट विश्वाप्त ! 

-- श्रीमती तरमा चनुदेदाः प्रभाकर 
---- ~< कड 


गालच्छंडर ( पित्त-पथरी ) की दवा 

धरम गच्च्डर्‌ ८ पित्त-पथरी ) की बीमारी हो गधी) 
गतता९ १३ | ५। ५९ को एकतरे चि रठोनौ पर ये) 
कटकत्ते-म्वईम वडे-वडे उ्टरोको दिकाया गया । सतरते यर 
कडा कि 'अआपिरेरानकरे व्रिना रोण अच्छ नहींद्येा | कोई भी द्र 
काम नही करणी ।' तदनन्तर टगमग ताटमर पटे श्राव 
्ीवेयनायजी वेतसे वात हई । उन्डोने कशा नासिव्के छः 
२१; कटी मिच ७ करे साय पानीमें प्ीप्कर उसे गित्रया ।' दसं 
महीने व्गतार्‌ यह द्वा दोनो समध दी गयी | सि 
वद्रीनारयण-यत्रर्मि चले जनिते दवा वंद रदी । वति 
लौटनेपर वर्मे एक्सरे कराया गया, तवर पता द्या कि (तीन 
पत्थर तो व्रि्छट दी न्दी हैँ । दूते पत्मर भी क्रििगयद्‌ । न 
पत्थर चनेकरे दानेसे मी वडबे ये} सरे यरी खा क 
छाती वडे जोरका ददं शता था | वीच-वीचमं परिचदिथः आर्त 
थीं | ये सव उपद्रवान्त द गये | 0क्परेका पगम देलक 
उक्टिग्नेक्दाकि ध्टमारे वटो पपी कोट दवा ननद त ननं 
यडे पन्पररोको गसन दे | ते आथयकः रहय । 

जहो निषि होति 
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जतं पुकारसे प्राणरक्षा 


सन्‌ १९४६ ईखीका समथ धा | उस समपय वंवा 
सुहरावदक्रि समुद्य मन्नित्वका वोच्व्राछा शा | उनक्रे मन्नितका 
मुख्य उदेश्य धा--हिंदुओके ऊपर मनमाना अन्याचार्‌ करना, 
निपसे हिंदुभोकी जड वेगाटसे एकदम उखड जाप । १६ अगस्त; 
१९४६ ई० की उनकी काटी करतूत किसी अव्याचारी राप्तककरे 
अत्याचारको शी पात करती ह | उनका अस्याचारे नोआषालीतकः 
बढता गया । इप्का नतीजा यह हआ कि बगल प्रेद विहार 
ओर संगुक्तग्रान्तमे भी साश््रदायिक दने आस्म दये गवे | 


उस समय मै मेजस्ट्रेट या ओर मेरी वहाटी एक क 
पहले हुदै थी । हमारे श्य मी दगा हआ ओर ह्मे सरल 
पुलिसके साथ एक मुहस्टे्मे जाना पडा तथा वँ हमे एक 


रामदी कृष 


घटना कई वर्धं पदृलेकी है) मेरे पर्य पिताजी, माताजी 
तया मेरी छोटी वहन नेिषारण्य तीथे गये ये । वहति .कुछ 
मील दूरपरः हत्यादरण-तीयं ह । वे वरहो भी गये घे | उक्त समय 
नरैल्गाडीपर आना-जाना पडता था । ठीटते समय वैल्गाड़ीव्रछने 
एकं नदीके किनारे गदी रोक दौ ओर पडे गेवे साद 
नेका कडाना लेकर वड चख गयां । इधर संन्यादहोरदीथी। 
येघेर वट रहा था । पिताजी वडी चिन्तामे ये-- वरी रत है, 
अभी काफी रास्ता ते कसना है । गाड़ीवान लटा न्दी | कसे गाडी 
चले ? इतने्मे दिखायी दिया करि गाडीवान चार-पोच च्छैनोको 
लेकर आ रदा ठ । उप॒ दृद्यको देखर्‌ पिताजी धरये । उन्दोने 
जान ट्वा कि यड तो इमव्येगोको ह्टनेकी तैयारीमे टै । उस 


२६ पटो, समदो ओर करो, भाग द 


महीनेतकर रहना पडा । वहो मैने हिन्दू ओर सुप्तस्मान दोनौकी 
जानं वरचयीं । इसल्यि मुषल्टेके लोगोने कल्वटर साहवसे कङ्कर 
उस परुहव्छेसे मेरा जना कु दिके ल्य रक्वा दिया | 

उस मुहल्येमे एक दिन पु एक सुनसान कोठरीमे जानेका 
अवर पिला, जिम कुड पुराने बोरेभरेये | भें दीवाली 
ज्म दराजेके मूहपर थोडी देर खड़ा रहा । इतने ही देता 
हँ कि एक गेहुवन सोप करीब तीन, साष्टे तीन हाथका बोरोसे 
निकल } उसे देखते ही मेरे होरा उड़ गये | कलि तौ उदन 
खून नही । मै किंकतेन्यविपूढ हो गया । किसी तरह वहसे 
भागतेकी भी सुविधा नह्व थी | उसे मारना भीसम्भवनङी था 
कोटसीसे माग निकल्नेर्मे खतरा था कि सोप यह समश्चकर कदी 
ख्ख नठेकिं यड मनुष्य मुञ्चे मारने आ रहा है} करीन एक 
पिनटतक इस हाकतमे रदा । तव मेने अपने , मनम यः पोचाकिं 
अर भगवानको छोडकर पुश्धे कोई नही वचा सक्रता ओर मैने 
निम्नछिदित शखेकको मन-ही-मन पड़ना ञ्रू किया । 
- ॐ या व्वस दपदीत्रणिःया त्वरा गजर्षणे 

मय्याते करूणामूतं -! सा त्वय क्व गता हर ॥ 

क मिनट वाद दी सोप वहसि विट चया म्या, इते 
वाद मै वह॑से मागा । .. 


4 ३८ > 
--वनाररीप्रखाद सिह डि० मेशिष्टेट एं डिर कल्क 
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समय उन्हं भगवान्‌ श्रीरामके आश्रयके सिवा जर्‌ वु नही एका 
उन्होने राप-नामकी धुन ल्गा दी ओर मेरी माता तथा बरे 
का कि तुमल्ेग भी रापका आश्रय ठेकर रामनाम-कीठन करे । 
घोर विपत्तिम धनुधर एकमात्र मगवान्‌ राम दही रक्षा कर सकते 
है । सवने पिच्कर्‌ धुन ल्गायी } इतनेम ही क्या देखते हैँ फ दो 
जवान वाटर धुडसधार हाथो बंदूक व्ि वयो आ ग्य 
८ प्रकट हयो गये हे ) ओर गरड़ीवानको ठठ्कारकर कड रहे है- 
च्य रे वदमाश | याधरियोकषो अकेठे पाकर गुडोको ठे आह 
ओर इन्दे दटनेकी तैयारी की है ? यो ककर उप्की पीटपर दो 
न्वाघ्ुक दगा दिये ओर बोे-“जल्दी गडी जोड़ ओर यात्रियोको 
तुरंत नैमिषारण्य पर्चा, हम साथ चर रहे है ।› गाड़ीवानके साथी 
ते भाग गये ओर गडीवान कोपने वगा । पिताजी चुपचाप खडे तपर 
देख रहे ह । वे मन-दी-मन अत्यन्त प्रप्र है ओर अपने मनते 
वे संकटहारी दोर्नोको भगवान्‌के रूपमे ही मानो वख रहै है| 
उनसे बोव न्ह गया 1 ष्टि दोनो तरणोपर गडी खी ! 
वप्त, फिर क्या था । गडीत्रनने गाडी जोड़ दी ओर्‌ गाड़ी 
उनको छेकार नँमिपारण्यकी ओर चल दी । जव्रतक नंमिपारण्य 
अल्यन्त समीप नही आ गया, तत्रतक तो वे पाथ दिखायी दयि) 
पिर अद्य हो ग्ये । पिताजी कौर सदुश धमदाटमिं 
परव गये । 
--रामक्रप्ण विदानीः निकामारी ( १० पाकिस्तान ) 


उप्मरका कदल 


धटना १९५७ की है | मेँ, मेरे पिताजी, माताजी ओर मेर 
छोट माई--हम सव जीप ब्रोरदी गोव गये ये । दुण्डरको वही 
रसोई वनाकर भोजन किया ओर वके दृश्य देखे । स्थान बहुत 
ही पसंद आया | शामको ल्भग सात वजे वक्घेसे वापस चले । 
ल्ाभग आधा रास्ता कट चुका थः ¦ राप्ते एक नाला पडता था, 
उस नलेको पार करती हई जीप वीचरमे अरक गयी । मेरे पिताजी 
खयं ही जीप चला रहै थे | उन्होने ईंनन खोटकर खायी देखनेका 
प्रयत्न किया, पर सवर व्य । अ क्या किया जाय | पिताजी एक 
दाच लेकर सहायता प्राप्त कल्के व्यि चले । होते-ोते पौन 
घटा वीत गया, पर पिताजीकर ल्मेटनेकरे चिद नदीं दिखायी व्रि । 
हम सव वहत घव्रराये । उतने दूर कुद प्रकाश दिखायी द्विया | 
दो-तीन लाच्टेने थी | फिर बु आदभी सटी ओर लाल्टेन हाथोभे 
चि अति दिखायी दिये । वे विच्ठुल पास श्षाग्ये; तव पताल्गणा 
कि पिताजी इनमे नहीं हं । इन अदपियोमेसे एकने कदा 





अ पटो, सम्चो ओर करो, भाग द 


श्तरदार्‌ ! भाण सुर गये, जान पडता है । अपने-आप ही साने 
शिकार रुमे या रहा दैः टगता है) सगुन अच्छे इए | 

ष्टः पताही तो वगता है. 

बातचीतको सुनकर हमन्रेग दंग रह गये | यड तो द्टेरकी 
यी थी ¡ इतनेमे उस सरदारने सु्षसे पख--श्यो रे छेके | 
तू जनतादहैकरिदहम कान? मै काचक टे | 

मेने का--ष्देखो माद्य ! हमारी जीप खर्र हे गयी है, 
मेरे पिताजी मददकरे स्यि गये है ॥ 

'अओदह्ो-- नव तो तेरा दोक मददके ययि गयादै, क्यो | 
तो मुञ्चे अत्र॒ उतवली करनी पडेणी । यो ककर उसने मेरी 
वहिनकी ओर देखकर कडा--^ए सेरी} तेरे ये गने उतार्‌ दे, 
जन्दी कर | अभीतो हरमे छवी राह कटनी है | इतनेमे पिताजी 
हाय दाच व्यि अकेले ही आते दिखायी दिये । पास्त शकर ओर 
इन आदमियोको ठे्ठकर उन्दोने सुद्गसे पख-- यो, शीषर ! यह 
कदस मदद मिखी ¢ 

सरदारमे मयेकर खी हकर कश--त्तेरी मदक चयि 
ही अये है दमलेम | कु प्रोतो हल्काकरदी देणे! इ 
छेकरीके गष्टने तथा तेरी धड़ीका भार कम हो जथगा ' यो क- 
कर उसने टी ऊपर उटाथी, हम समन्द नदी प्रये किच 
क्याक्सलाहै।. 

इतनेम दी उत सास्ते पिताजीसे प्रख-“अरे तकया 
धधा करना है ¢ मेरे किताजीने कहा--भि जानवरका इट 
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द्र | यह सुनकर सव एक दूसरेका मुंह ताकने लगे । म॒रदारकी 
आवाज वद गयी--्तो अरे भैया ¡| पहले दी क्यो नहीं 
कद व्याम तुम्हें ह्रः यह कभी नीं दहो सकता; तेरे विना 
हमारा जीना केसे दो ? हमारे वेरः हमारी गोमताको अच्छी 
करनेवलेका हम एक वल भी बका नही करगे ] भूल हो गयी; 
वापजी ! मुद्चसे भूल हो गयी । 
फिर तो उसने अपने साथियोको अब्दा दिया--*अरे, ट 
क्या रहे हो ? ठक न इस्त खटरेको अपने धरकी भोर !' तुरन्त 
ही सव दकेच्ने ठग । वका इनका अतिधि-त्कार तो मुद्चसे 
कभी भुव्या ही नहीं जा सकेगा । सवेरे, जीवनम कभी नही 
पिया हो, पेता .गरमागरम वदिया दूध पीनेको दिया । रातको तो 
पता नदी टगा, परन्तु सवर पिताजीने भामको पहचान च्या । 
वे खयं एक वार यरद एक गायका वडा जनाने अय ये | इस 
वातको कहते दए सरदार वोला-- श्वम सच करते दो । वुममेरे दी 
घर अये थे तुम भूल गये होगे, पर हम नडं भूलते ¦ उपकार 
करनेवलेका गुण भूले तो नरके जाना पडे 
इसके वाद उप्तने दुपशरको भोजन करके जानिके च्ि कडा; 
परन्तु जव्र॒हमलेगोने जनिका पक्ता निधय वताया, तत्र उसने 
हमारी जीपको मुल्य सडकतक ठकेटवा पिया । च्ोसे जाती इई एक 
दरखीके पीछे बोधकर हमलयेग अपनी जीप ठे गय । (अखण्ड आनन्द" 
-- श्रीधर कृपा आयंगर 


` ~~ ~+ट-~~ 


पानवाटेकी इमानदारी 


` घात तं १ अगस्ती है} मेँ दुट््थो समाप्त कर कनपुर 
प्टनेके ल्यिलारहाथा) मेरे सव्र मेरे कक ( चाचानी) ये। 
वे कानपुरं कपडा खरीदने जा रहै थे । उनके पपत ५५०) रुपये 
ये तथा ८०) मेरेमीये! समपु ६००) की रकम एक जञलेमे 
थी|ज्योही हम दोनो स्टेशनपर पर्वे करि भगवानूक्ती अनुकम्पसे 
वस भी आ गयी | ने शीत्रनासे वक्त्र चद गथा ओर्‌ कक्कर भी 
पान खाकर आ गये | परेतु उन्तरे दाय्मे श्षोयानद्वी था | इस 
चातका ध्यान न उन्हे था ओर न मुञ्चे | वत्त जवर धीरे-धीरे रने 
टगी; तव वह पानवद्य; जिसकी दृकानपः्‌ कक्छूने पन लाता धा | 
दौडता दिखाथी दिया | बड वपत सुकवनेकरे व्यि चिष्त्ररद्रा था। 
जव वस स्वी, तव बड दोना इजा आवा ओर्‌ वोटा--ष्ददा | 
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यह अप अप्रना दोला टीजिये ओर अपना सामान देख टीनिये ।' 
चोदया नाम सुनकर ओर अपने पास न देखकर हम दोनों सन रह 
गये | पानवाटेका नाम वेदपाठ शा । वेदपाटने कटरा; (जवर आप 
पान खाकर वसपर चे, तवर शद मेरी दूकानपर भूल गये । जव् 
वपत॒ चलनेको हई, तव मैने श्चोटा देखा । खोल तो रकम देखकर 
सन्न र गया जीर मै उती समप च्लोदा उठाकर व्रसकी तरफ दोडा 
ओर आप्र मि गये 

उसी इस ईमनदारीको देखकर हम दोनों उपकर प्रति 
इतने कृतन्न तथा प्रेम-विष्ूट हए कि गयुहसे एक शब्द्‌ भी 
नदीं निका । अन्तम कक्कर अनेको संयतकर उसे दपर रुपये 
देने ठ्गे। नव वेड बड़ी नत्रतासे वोटा--्दादा | यर तो मेरा 
कर्तव्य था । करी करतैव्य करनेपर पुरसकारकी आवदयकता होती 
है? मे उत्तकी इत ईमानदारोपर उतना पुग्ध हआ कि मुन्गसे 
वोदयतक नदीं गया ओर मैने यद्र मी नदीं जाना कि वह कव चदा 
गया । बादको जव कक्कर टौटकर स्टेशन पचे ओर वेदपाटके 
वेम जानकारी की, तवर य्‌ भी नात हृ कि इसी वप॑ जनमे 
उपका घर आगसे भस्म दहो गया या। 

धन्य ह उक्तकी नेकनीयतको । उसे सुपयेकी इतनी आवद्यकता 
थी, पिरि भी उपने छः सौ स्पयेके लोभका सदन ही संवरण 
वर य्या यह आजके युगम अप्ताधारण बात है } सको इक्से 
शिक्षा छनी चाचि | 


--दिग्करप्रकादय द्रिपाटी 
-*-<---5-<--<--- 
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इमानदारी तथा सहदयताक्म आदर 
कख समय पदठेकी वरात है । एक अच्छे फरममे अकसात 
घाट) चणा । ट्डकौका व्याइ था | सम्पन धरसे सम्बन्ध हज थाः 
पर घर्ट टन जानकर कारण. विवादके ययि सपये नदीं र गये | 
धर्म ठो सोनेका गना ण | एक नेक मित्रके यदय चुपके 
वन्धक रखकर अर -हजार्‌ स्पये सये गये । कोई ट्खिा-पटी 
अपक्मे नहीं की गयी | कैवलं गहना तोकर एक सादे कगिजपर 
चिल द्विया क्रि इतने तटे सोनेका गहना है ओर भठरह हजारका 
हडनोट च्खिकर द दिया | जिनके यर्दा गना रखा गया, उनसे 
कुष्ट भी नीं द्वया । उन्होने स्प्ये वीम नाम च्वि यिये 
ओर सोनेके वजनका वह पना ग्नेके डि्वोमं रक्रर इडिव्वे 
तिजोरी रख दिये } कन्णका व्रर्‌ इज्जत-प्रतिषठके साथर भटी- 
मति. सम्पन्न हो. गया | कु कपेक्रिं वाद दैव-दुर्विपाकसे गहना 
वधक रक्तर॒स्पये ठेनेधाठे सज्जनका देहान्त हदो गया | घर तौ 
गरीव हयो दी चुका था | पर उनके कोई पुत्र नी था] दो कनया 
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अकिवाहित ओर थीं | कन्याञओकी माता वचे हए गहनेको वेच- 
धेचकर तथा एक मकान टसा वचा था, उसके किरायेसे काम 
चटाती शी । कु दिनो वाद तो उकरे खचंकी व्यवस्था भगवक्छृपासे 
हो गयी शी | पर कन्याओके वित्रा व्यि उ्करे प्रस पे नदी 
ये| वड वडी दी चिन्तित श्री । पतिने ग्ने वन्धरके रनेकी वात 
पलीसे नहीं कदी थी | यद्‌ कट्‌ द्विया था क्रि गहना वेचकर्‌ रुपये 
चये गये है । अतः उक्ठतको पता भीनदींथा कि कड किपीके 
धरो गहना बन्धक रखा गया है । 


रुपये देकर्‌ गने बन्धक रखनेधाठे मङ्ाजनको व्याज ची न्च 
पटा; पर सोनेका भव क्रमशः वह रहा धा | उनके इायकी 
चलिा-पटी कद्र थी न्धी । वे वेर्दुमानी करना चादते तो वै 
भावक्रा सारा सोना दडप जति तया हडनोटके आधारपर्‌ वही 
ट्ख स्पयोक्रे च्ि नाटिश करके कजदारका छोय मकान नीम 
करवा सकते ये, उसके घरवेः पापानपर बुर्का ले जा सकते थे। 
पर भगप्रानको कृपासे उनकी दुद्धिमं बुराई नदीं जयी । 


उन्धोने किसीसे कुद बनाया तो नही, पर्‌ मनम निश्वय 
कर च्य किं 'सोनेका भव का ह, अतएव यड्‌ टाम जिसका 
सोना है, उीको भिचेणा | उनकी प्त तवा छडकियो तक्ीफ 
न पावे, इत्षकी व्यवस्था करना है ओर ठोनों कन्याओेते त्रिगे 
समय परा गहना उन्हें ठोय देना ह! इत निश्वयक्रे अनुसार 
दी उन्होने मातिक उड सौ त्पये वन्याओकती मता प्रतिमात्त 
मलीजार्रसे, मेजनेवलेका फर्जी नाम-पता देकर, मेननेकी व्यवस्या 
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केर दी | जवेतक यह व्यवस्था नही हई, तव्रत्क तो कष्ट ररा, 
व्य्स्था होनेके वाद उक्तका कष्टदूरद्टौ ग्या था { प्र वड वहत 
चेष्टा करनेपर भी प्रता नहीं वणा सकी थी कि र्पये क्षं 
नियमितलूपसे प्रतिमा आ रहे 


वे सज्जन इतना ही नह्य करते थे, उसक्रे धरकी छापी 
खोज-खधर रखते ओर जव कमी कोई आक्श्यकता देखते, तर 
उसकी पूर्तिकी व्थवस्था किसी तरड करा देते । ल्डकियोकी 
अवस्था क्विहकरे योग्य हो गयी । माता व्रड़ी चिन्तित थी, परये 
निदचे्ट नदीं ये । उन्दने दो अच्छे सम्य धरे ठ्ड्के ददक्‌ 
अपनी ओरसे वतचीत की तथा यह्‌ यताकर कि ट्डकियोकी मेकिं 
पसि काफी परेता हे, वे वहुतं अच्छी तरह विवाह करणी; उनके 
अभिमवछोको राजी कर च्या । जव यह काम हो गया, त्त 
एक दिन गहनोके डिव्वे लेकर तरे उसके धर पर्वे ¡ कह इनको 
पहचानती थी, पक्के मित्र ये| परंतु ये एक वार्‌ उक पिके 
मरनेपर, वेठनेको उक्के षर ग्येये, फिरकभीग्ये दी नईी। 
आज अकस्मात्‌ इनको धर आया जानकर वह सदम गयी | 
इन्दोने टडकिंयोको वाडर वुककर कडा--धेदी ! पुस तुम्हारी 
मसि क वात कनी है) तुम्ेण पाप्न वंठीरोतोमे उनसे 
वात कद्ध ॥ ठ्डकियोक्रे कहनेसे मों राजी हो गयी । ये गये-- 
दृरसे प्रणाम किया; क्योकि वह उन्म वडी धी । उन्दने का~ 
पमौजी | आप मेरे वडे मित्रकी पनी हो; अनः मेरी मेकं सन 
ह्यो; मेरी व्रात घनो 1 उतना कडकर्‌ इन्दोने सारा हाट कनकः 
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प्राथना की-- भव यह आपका सोना च्ममग पचाी ह्नारसे 
उपरका है } आप्र इसे सभावे ओर आपकी आज्ञा हो तो उससे 
चाटीस हजार टगभगका गहना वेचकर दोनों टडकरियोका विषाद्‌ 
कर्‌ दिया जाय । वाकी गड़ना भी वेचकर्‌ रुपये कर व्यि जाव तो 
उनका व्याज मै दंगा | आपके कोद दौहित्रि हो जाय तो उसे 
गोद ठे लेना । ट्डकियोके सम्न्धकी वात अमुक-अमुककरे यहा 
पक्वी दो गयी है । अमुक्र तिधिक्तो टीका दे दिया जावा ! 
लइकियोकी माता तो यह कल्पनातीत वात एुनकर माना 
दूसरे ही स्ेकमे परैव गयी । उसके तथा दोनो सयानी च्डकियोवेः 
आनन्दका क्या ठिकाना { कन्याकी मानाने कृतङ्ताकरेः ओम्‌ वहाते 
हए कडा--"भाईजी ! मेरे पाष दाब्द्‌ नहीं है, भै आपसे क्या 
करर | आपको जसता जचे वेम दी कीञिये ॥ गहना वेच दिथा 
गया । अटी हजार सात सौ स्मये उटे। दोनो कल्याओका 
वित्रा धूप-पमिसेदह्ो गया | सवर टोग चकित रद ण्ये । इन्डने 
करिबादकी सारी व्यत्ा कर दी, पर स्यं विवाहम केवट वसे 
ही माग लिया) जैसे पिनर-चन्धु, नते-दितिदारचल्ेते है कहीं भी 
विशेषता नडी दिखायी । इन्टोने कोई उपकार किया हैः य्‌ बति 
ये किपीसे कते तो कंसे, घाखेको भी पता नहः टम । 
असटम्‌ इनके भले मनमे ही पेपी कोई वान नदींयी जनि ति्से 
ये कदं उपार जननेकी कल्पना भी करते ! धन्य ! ( नाभ-पते 
जानफ्र ही न्दी च्िगये है| ) --्ीनितराख रुत 
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बुर्के वदटे मलार 


कु पुरानी अतह) दो भाई ये| छोय माई प्रः बीमार 
रईइता । उप्तका विवाह डो गया था । मता-पित्ता जीते रहे, तवतक 
तो छोटे माकी पलनीको कोई तकष्टोफ नही हई | व्यापारा सारा 
कापि व्डे भाई दी देखते ये} पर माता-पितक्रे मरते दही पलनीक 
सम्श्लनि-ुद्चानेसे वडे भारईक्ा मन त्रिणडां । इधर छोटे माईका देदान्न 
हो चुका या, उक्तके एक छोदा-ता क्वा था-। कंडे भादरने घेरे 
भाई्की पत्नीको अख्ग कर्‌ दिया । वेड भङ्की प्रलीने साद्धाया या 
{जव कोई काम नदीं देखता, तव व्यापारे हिस्ा कंसा ? जावदाद 
्रेटिव्र्‌ अग कर दो } जायदादर्मे छोटे भाक््की लीको दिये गये 
तीन हजार रपय नकद, इसर्मे दो हजार उप्ते नैदरसे.अये दए फे, 
एक टटा-सा दो-तीन कमरोका मकान वु वतेन तथा कपडे अंटि | 
वराकी सव कुछ कंडे मारईूने रख लिया । वेचारी स्ीकी कोन छनता। 
वह संतोष करके अपने वच्चेका प्राटन-पोपण करने ल्मी । व्ड़ी 
बुद्धिमती थी । तीन दजार स्प्रयासे अनाजका व्यप्रर कलने व्गी-- 
मगव्रपासे भ्रतिव्प रकम कटने ठगी । उस्ने कहत ही कम ख्यं 
करे वच्येको पाटा, पटाया, वडा किया । उसका विवाद भी कर 
द्विया | वरहे भाने कोद पदद नरी की। व्डे भादू बहुत दर्च॑रिघर। 
उनके चके भी वैसे दीं निकटे । सव्र रौकीन वात्र । काम कन करे । माग्य 
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पट्टा | उनका दीवालछा निकल गयां । उधर छोटे माईका ल्डका 
मात.की वुद्िमत्तासे पल-पुसतकर व्यापार करने खगा ओर खूब 
सम्पनदहौ गया | एक दिन उसे पना च्गा;, ताऊजीका वडा 
ल्डका वीमार है, उसे टीन्ब्रीण्ो गयी है तथा एक पनेदारने 
द्री कराकर दुर्कौ भेज दी है । कचा कठिन रोगग्र्ते ओर 
सामानपर बुक्ता । सुनते टी उसते नदीं रदा गया । उपने जकर 
ताऊजीके चरणो प्रणाम दके कद्ा--पताऊजी | आप क्ट न 
पर्वे, अपकरे दिये हृए्‌ दीन दनार स्पये द्यी मेरी सम्पन्नतकें 
मूट है । आपने कृपापू्क ये स्पये न व्रि होते तो प्ता नदी 
मोँकी तथा मेरी क्या धिति दोती । यह्‌ सत्र आपकी उदारता तथा 
आयीर्वादका दही फल है| यो ककर वह रोने लगा] ताजी 
भीरो पडे। ताईका मन गी वदटा । वड सङ्कुचा तो गवी, पर 
उसकी ओंखं भी इस सद्व्यवहारसे वरस पड । ट्डकेने कदा-- 
धताऊजी मेरे पस जो दु है, सम आपका है| आप घर 
तैमाचिये, पुद्चे पाच्यि-पोमिये ।' उतने ग्रीक सद ग्यारह हजार 
स्प्ये तुरंत भर द्यि । माईका बटन कराया | वड्‌ अच्छा-दो 
गया | ताऊजी साय नहीं हए, उन्हें वडा संकोच था! तव उसने 
पचात हजार रुपये देकर उनको अटग न्यापर्‌ करा दिया । उनकरः 
काम अच्छी तरह चल निकटा । दुःख पाये हए ये| भटक 
चले । कुछ दिनोमे सुखी दौ गये । दोटे माईके लडकैको किलने 
जरीरथद्‌ उन पति-पत्नीने दिये, च्छ्की सीमा नही है । धन्य | 
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विरा हृदय 

मेरे दादाके जीवनम वना हआ यह एक प्रेरक प्रषद्ग है) 
सरद वमे मेष्रकि पास करके उन्दने एक प्राहूैट संम 
नौकरी करनेके च्य अर्जी ढी) उत जगहके त्रिय सात्-भट 
अर्जि्यौ ञ्यी शी, परंतु पद्र्चान तया स्तिफाद्िके कारण मेरे 
दादाकी नियुक्तिका निश्चय दहो प्या | उस जगहके चि मरे दाधा 
क एकः परिचित तरिभी उम्नीदत्रर ये ओर ट्टे उन््ोनि मेरे 
ददाङी अपेन्ना अवनी अधिक योगता भी पिदर कर दी गी, पर 
प्रत्विय-तिपाद्िक्रे अभकम वे नदरी स्थि गये | उनको वी 
जल्रन शी, परत उन्होने कद जगद्‌ पेष ही कटु अनुभव प्राप्त 
किया था | उटर्यूसे वार्‌ निकट्ते दी मेरे ददसि उनि 
कहा-- 
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तुमको तो यह नौकरी मिट ही जायगी | परतु वुर्े पता 
है कि मुघ्े नौकरीकी कितनी अधिकः आवश्यकता है, अनः मेरे 
ग्य करी दूरी जगः प्रयल करना ।' 

इनकी परिसितिको दादा जानते थे । उन्होने मनमें कुष्ट 
निणय करके क ग-- तुम्हारे व्यि मै ज्र ग्रयल कर्णा |' 

अपने किये हए निर्भयको कार्यम परिणत करनेतरे व्यि 
दूसरे दिन मेरे दादाने संस्थक्रि अधिकारी सवके पत्त जाकर 
अपना निणेय सुनाया | उसे घुनकर सादेव अचजमे भर गये 
ओर बोले--पेी नौकरी तुम्हे फिर नर्द मिलेगी, तुम अत्र 
भी विचार करो ॥ 

धश्वरकी कृपासे मे दो पैसेषे एुखी ‰& । फिर जान-पहचान 
तया तिफद्धिसे मे तो ओर किसी जगह भी नौकरी पा जार्जगा; 
प्रतु मेरा वह पितरि अमाव्रमै हं, उसे उसी समय नेकरीकी खास 
जख्रत दे । रफिरम॒घे च्गतादह क्ति मेरी अपेक्षा वद्‌ आपका काम 
मी अच्छी तरद कर सकेगा । मेरे दादाने कडा । 

पर्णिमलशूप दूरे दिन मरे दादाको मिलनेवाद् नियुक्तिक 
अदेदा उनके परिन्रके दामे जा पर्हुवा | पित्र तो अपने नाणका 
निधुक्तिपत्न देखकर आश्चर्ये टर गये । 

मेरे ददाने उप्त सम्बन्धर्मे अपने मित्रक कुट भी जानकारी 
न्दी लेने दी । 'अखण्ड आनन्द 
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तिट्ख्ने बरसे ववाया 

लगभग तीन व पहकेकी घटना है । म पनास नतक 
जा रहा था । कल्याण द्टेशनके अगले स्टेशनपर हमारी गाडी 
रुकी, उस समय रात्रिका प्रायः डद वजा थ| कठा था। 
गड़ीने सीटी दी कि तुरत छः चोर हमारे ख्वविम आ धुसे। 
चव्वेभे ओर सवसो रहे थे | केवट मँ ही जागरहाथा। दः 
चोरोको देखकर मँ दु यच नही जर नीदका खग यनाकर 
पाटियेपर सो गश्या। चोरेने इधर-उधर देखा, फिर वे आपर्षमे 
बात करने ल्गे कि सके माथेपर्‌ तिच्क है, इसव्ि यदह कोई 
साधु-मदात्मा दोगा । इको मत दूना । अतयव उन्दोने मेरा 
तोस्प्दही नही फिया ¡न मेरी कोई चीज हीट] मेरी जक 
उस समय चार दजनारके नोट ये | उन्ोने अरकी चीज, चर्या, 
पर भगवान्‌का गन्ध ( तिलक ) मस्तकपर दोनेके कारण भरे दाय 
मी नदीं व्णाया इतत प्रकार तिलक ( वैष्णवे वे) ने पु 
वचा दिया । तचा देष्णव शोनेषर तो परतानही, क्या दाम 
टोता है । 
अ --रामचन्द्र शिवराम वत्र 
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अभी दुही दिनों पहटेकी वात हैमे ५१० के° रोड 
रान्सपोट्ारा वेजनाथत्ते आ रदा था। मेरे साय एक सञ्जन 
ओर'ये । वे पिगरेट वहूत व्यादा पीते ये । जव हमलोग कग 
पचे, तव एक भगुव्रा वख्मधारी संत भी मोटसमै आकर वैठ गये । 
हमारे दी प्रेवाटी सीट उन्हें म्ि ची । संतजी क्तिगरेरकरे धुर्ुसे 
दु धवरा रदे थे । मेरे सायीसे उन्दोने विनयकरे साथ कडा करि 
"अप यदि सिगरेट्का धुं वाहरकी ओर प्के तो व्डी कृपा 
होगी ॥ साथीने उनके कथनकी ङु नी परवा नहीं की | 
मदरामाजी शान्त रे । उन्द दृ्री सीट भी नहीं मिल सकी । 
पर॒ उन्दने मेरे पाधीसे रपिर कुछ नदीं कडा पुं सूप धा। 
म मी वीच-वीचमे कत लना रदा धा | अतः सिगरेय््े गदे 
धसे दुखी होकर एक सरदार साव इभ दोनोपर उट पडे । 
साथ ही कंडक्टरसे भी उन्दने कहा कि गाड़ीमे सिगरेट पीनेवालेको 
रोको } मेरे साधी श्रीदादाजी ऊन रीदनेक्रे तिच्सिलेते अये 
थे, काम ठक तरहसेतय नहीं हयो सका था | ऽतः वे क्रोधरमे भरे 
तिगरेद पी रहे थे ओर इसपर सरदारजीका विगड़ जाना तो उन्हे 
पव्रपर नग्ककी तरर काम कर गधा | सस्दारजी कोई वटूत डे 
रिचि उफ प्रतीत होते थे, अतः उनपर तो हमारे साथी 
टायाजीका छु वप चटा-नद्वी |. वै बेचारे महात्माजीपर्‌ 
विगटकर ्रामनदि,) .यदततनीज+ मेगते, चोर कद्रीरे, याट कपडे 
पनर रोद मोग खति, पैसे फगते, मोटरम आकर वैठ गये ।› 
आदि दवचन वकने ठे । संतजी छत्करा रदे थे । उन्दोने ङ 


दष्ट 
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मी उत्तर नहीं दिया  खलाजीने ओर्‌ भी ववेशरमः आदि का, 
पर जसे संतजीने कुछ घना ही नी, पेसे वे चुप रदे । खेर, निप 
समय हम पठानकोट पर्हैे, उत्त सम्य सभी छोग तेजसे उतला 
चाहते ये । इतनेमे पता नदय किंस तरसे हमारे साथी ललजीसे 
उनक्षा पनीचेण गिर गया | संतजी अन्तम उतरे होगे । उन्होने 
पनीवेग उठाया ओर खोख्कर देषा तो उसमे ललजीका छायाचित्र 
सवते पहटे खनेपर ल्गा धा} महात्माजी जान गये किं वटव 
लालाजीका है| उन्डोने किसीसे कुछ भी नदीं कडा ओरवे 
हमलेगेके पीरे-पीछे तेजीसे चलने टगे रव आवाज भी टगायी । 
मेने संडकर चखा किवे हमारी ही ओर तेजीसे चले आ रहे ह 
एक हाथमे कमण्डलु था ओर दरे उनका अपना वेग । मैने देा 
तुरत ही चार-पौच शिक्षित सञ्जनोने आकर उनके पर छुये ओर 
उनसे सामन केने व्गे। 


उन्दने अपन। वेग एक स्ज्जनको दे दिया आ द्यं 
॥; ण्डडु व्यि हमारी भर वदने लगे | हमलोग भी अवर कुष 
सोचने लगे किं ये वास्तमही कोई संत हें जओरभी कईल््ेग 
इन्दं शध जो रदे ये । ये उन्दँ उत्तर देते हए मारी तरफ़ आ 
रहे ये | समीप अति ही मेने प्रद्या--क्या अज्ञा है, मदरारन | 
संतजीने यलजीसे प्रछ--'भापका मनीवेण अपके प्तय 
नदी ₹ दाल्रजीने जेव दाय डाला ओर नीचेसे उपरतक कपि 
उे | महातमाजी फिर वरे, शक्या या उत्तम ८ दाजी स्कव्रकाये 
त्रोर--“जी, जी, उप्ते ख्मभग १७०० स्पये ये, मै दिले आ 
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रहा द्रः उन खरीढनी थी । महात्माजीने कमण्डटुसे मनीवेग 
निकालकर दलाजीके हाथपर्‌ रख दिया ओर वे चने कगे । रुपये 
गिने गये नो सा-सौके सत्रह नोट थे | 


वाला जीकी सिति विचित्र धी । काटो तो खून नदीं । दोडकर 
सायजीने संतर्जीकरे पैर पकड व्यि । उनक्रे नेत्र भर अये। 
कटने ल्ग, आप दही खापी २०५९ हैँ । मेने तो ठीकसे पठे 
आपकी ओर देखा भी नद्य धा | आप अव कृपया मुञ्न क्षमा करे । 
फिर लाटाजीने पुक्षसे खामीजीका पस्विय कराया । 


उनसे सत्पद्॒ करनेपर हमव्येण समन्चे कि कस्तविस्त सचा 
मानव-जीवन तो इनका दै | हमारा क्या जीवन है जो दिनरात 
व्यवे कामोमे नष्ट हो रदा है । फिर हमलेोगेने प्रतिज्ञा की कि 
“जवे वाद चादे कोई किसी भी रूम हो, हम उसे अवदेलनापरण 
टृटिसे नहा उखेगे ओर न क्रिसीका भपमान करगे ।' श्रीमहाराजजीने 
परमात्म-चिन्तनकी एवं धुघ्रपान याण करनेकी भी हमसे प्रतिना 
करायी --श्वन्य है रेत त्रिभूतियोको ।; सा भ्रयन करनेपर्‌ भी 
उन्दने पारा कुट भी खीकार नही किया । कडा कि जय 
आत्रप्यकता ह्यमी तत्र देला जायगा ।' केवल वीप मिनर्ध्मे ही संतजी 
चले गये । वीप मिनटक्रे ससद्ने ही हमारे जीषवनको वहन वदलट 
दिया | आन भी पु्चे उनको कु वर्ते याद आरी ह एवं उसे 

परम शानि दिल रदी है | 
-गोगटक्ण व° ए०ः पट्‌ एर वीर 


सह्दयतां 


रमि चाटीप्त वपं पक्की वात है | कल्कत्ते ए 
साधरण व्यापासै रामगोपाल ये! उप्त समय शोडे चये पा 
काम चल जता था, चीज सस्ती थीं ओर च्ूटी शान दिखने 
लोगो आदत नही थी | स्सव्ि वहत अत्रिक पतोकी न चेगेको 
आवस्यंकता थी, न स्रलक्ता । रामगोपाल्की स॑धारण' दूकानमें पै 
वादं देकर दो-ढाई हजार स्पये सातना तचत हो जाती शी । इतने 
यः प्र संत ये । न 

एक वार अक्मात्‌ एक फर्म फेर हो जानेस इनके वहतत 
सौ स्पये उमे इ गये । इनके धरकी पनी तो शी नरी | धका 
खर्च.चल्ता यार व्यापारे देना-पषना रदता धा [इनको णम 
प उजार स्पये देने धे, उतने दी स्यगेर्मेच्नेयेै। परेतु सात 
हेज।रसे अधिक र्पये एक दही साय इय जनेते इनको पये देने. 
के ज्यो-केव्यो वने रहे | ठेने नह रहै । इतने स्पये ये मराजनोको 
क्टसे दे । घ्म कुद गना या | स्वी पत्नीने गदा दे मि 
वेचकर्‌ ये पेच दजार सपथे सोनापट्टीसे टये | एक गदा जनै 
यष्ट भज दी रहय कि इसी वीच इतक ददने पडी णक 

ञ्जन अचानक इनवी दृकानपर पर्दे । ये उनतते कुगट-प्रदन कः 
ह्ीरहैयेकि वे ुरी नन्द रोने टने--प्रठनेपर उन्न वनाया कि 
छादी च्डकीके व्याने ज्सेसे स्पयेकी व्यवस्था की गया धी, वद्रेसे 
स्पये न अनेते रपयोकी जस्स पडी, तमः था नदी, ठन वदी 
टटकीका ग्ना यन्वक रषकर्‌ स्ये विवरम चणा श्रिये | की 
ख्डकी तघुरा्से अवी हई शी | जच व्द्‌ तुराजा री द| 
उसके सघुरव्वटेको संवह हयो गया कि गना टइन्दनि भ्पनं 


खहदयता / , 


कामये येचियाहै | वे अकर्‌ ठठ गये है । अव्र उन्दे गटना नदीं 
दरिया जयगा तो इञ्जत तो जायगी दी, बे पचक करेगे | 
टड्कीका जीवन भी अत्यन्त दुखी दयो जपगा । किसी तरह भी 
पोच टजार स्पये मिल जति नो मेरे प्राण वचते | 


पडोसीकी वात सुनकर रागोपाट्का हृदय शरत्रित हो गमा | 
इन्दटोने सोचा, मुद्नसे उपादा जरूरत इस समय इनको ह ओर यह 
सोचकर तुरंत पोच हजार रषये उनको दे व्ये | उनकी हृउ्नत 
च्च गयी | उन्डौने गहना दयुडाकर ठ्डकीको व्रि क( दिणा | 
टडकीके सघुराव्वले शर्मिन्दा हदो गये--एोचा, हमने मिध्यादी 
भले आदमीपर गरीय होनेकरे नते सदेह करके वडा पपर किया | 
रामगोपालजीको वडी कठिनाई उदी पडी । मड़ाजनोका 
कडा तकाजा शुरू दो गया, परंतु इनके मनम अपनी सहटथनापर्‌ 
पूणं संतोप धा ओर य प्रत्येक धोर-से-धोर्‌ कलिनारईदैका सामना 
करनेको तयार ये । भिर हन्दोने देशम अपने मकानके प्राप्तका 
नोहरा वेचकर काम॒ निकटा । मह(जनकरे स्पये चुकता दिव | 
इनको दिया पञक्षीका इतना हार्दिक अआज्ञीवीद प्रि ङुछदही 
दिनो गद भगव्रछपरसे इनक्रे इवे स्पयभीत्प गये । कश्ुमी 
अकस्मात्‌ आातीत हो गयी।दोद्टी सार्य्मे हनकी चिति व्रहत 
यच्छी हो गयी । उधर पड़ती सञ्ननने भी स्पवे पदा क्वि । अत- 
घ वरे भी स्पये दट। गवे । भटेकता अन्तगे फट भटा दी होता है ]. 
--मदनादरार्‌ अपवाह 


=> कए 


मानस-चोपहका चमार 


“गत वधे मने वी एस्‌-सी° की परीक्ना पपत की गरी । घर 
सभी वेगेका अग्रह याकि मे इंजीनिपरशिमे जाऊ ? आदिर अष 
नम्बर अनेके कारणसे मेरा दाला मेकरेनिकिट उजीनियशिये हो मी ` 
गया । कितु दुभगक्श नेतरोकी कमजोरी ओर शारि दु्गटताके 
कारण मै उक्तम न्दी चट सका आर अन्तमं ताद्य रोका्‌ उद 
महीने वद पितम्बर्मं मुञ्चे इंजीनियर कठिन छोडना पडा | 
ञ्र मेरे स्यि चारो ओ अन्धकार शा | एम्‌ प्प्तसीर्करे 
4.01111551011 ( दले ) सव व्रियाग्योमे वद्‌ लुक भ्‌ । वितु 
ईरकी करपासे मरा दव्य उदथपुर्‌ काठेजमे मू ०एस्‌-सी ० (गणित) 
मद्यो गया । चूँकि कालेज्मे बहुन विटस्क्रे बद प्रविद्‌ हज ग्र 
इवय अध्ययने बहत कठिनाई पड़ी । काफी मात्राय कोम ऋ 
जा चुका था। आदिर्‌ मने अ भगवानका दी सदश वा भौर 
गककह्याणभ्मिं प्रकिन एक चोपारईफा मानसिक जप करना शरु 
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वर्‌ दिया | ष्वल्याणः म तो जपकी वहते विवि च्लि धी) किन्तु 
मनि मानिक जप ही किया धा | इस्त चौपा्के वरिम कल्याणः 
म॑यदभीच्पायथा कि यह परीक्षामें पप्र दीनेका मन्न है | अस्तुः 
परीक्षाके दिनि आ गये | मैने यथापताध्य अध्ययन मी खत क्रिया; 
एम्‌ ० एप्‌ -सी° मँ च ्रषनपतर होति हं । दरे नम्बस्का ्रषनपत्र जो 
गनितकी एक शाखा ( ०1०५८,5 ) का होता है; इतना कठिन 
आया वि, बहूत-से वियार्थिधोने ते श्रेणी विगडनेकी अरङ्कासे आगः 
परीक्षाः दी नहीं दी । वैसे मी एम्‌० एससी ° ( गभित ) इतना 
कटिनि विपिय है दि विधाय एक प्रेणीमे दो क वगते ह| मैने 
अव ईश्रवो ही एकमात्र सहार्‌। माना ओर चोपादूका जप कर्के 
दोनों अन्तिम प्रह्पत्रोको भी दे उसि } वे दोनो काफी अच्छे 
दए । जत्र परिणाम घोपिति हुआ. तवर विश्विवायमें हिफ करीव 
४ रशरप्रतिदात परिणाम रहा आर मेरे नम्बर प्रय श्रेणीमे ये] मै 
तो अपनेको प्रथम श्रेणीका आना उस मन्त्रका ही चमत्कार समङ्तः 
तर । अतः इस अनुमक्करे आधारपर मेरा विधार्थावसे निवेदन है 
क्वे पुरा अध्ययन तो अ्रद्य करं, प्र परीकषामे कभी हतार न 
हो ओर द्द निधयकरे साथ निम्न चोपाईका जप के परीक्तायें 
वे ! खर उन्हे अवद्य सफलता देण । चोपाई यह दै-- 
जेहि पर छपा ररष्टिं जनु जानी । कवि उर अज्ञिर नचावर्हि खनी] 
मोरि सुधारिदहि सो सव भोती। जसु दपा नहि कृप अवाती ॥ 
--प्वानमनोदर व्यार ची° एख-दी० 


~ --- 


ए्वशन्तरा स्वर्यं सणफट यन्त 
कल्याणे मैने सपदशपर पीपल्के पत्तोका प्रये प्र 
अत्यन्त प्रसन्नता इई 
मे भी आन एक सफल प्रयोग "कल्याणे प्रकादानाे मेन 
रहा ह । अशा है, इससे व्मेगोका वहत दभ द्येगा। 
य़ मन्त्र पीपलके पत्तेपर टिकर दाहिने हाथकी कलईूप 
वध दे | मंगवार या रविवाशए्का दिन ह्यो । वसत उघी दिनते कै 
ह रीं भी कितने दिनका भी अन्त्‌ ( एकान्तरा) 
~|८| ज्वर क्योन दो, नही अयेगा | कदाचित्‌ 
| हौ वेधनेके दिनि आ मीग्यातो दूसरी परस 
विच्छ नही अयेगा | मेगल या रक्रित्के 
< गर परी हो तो उपी दिन वेयि । पत्तेको पाचिर्ये दिन 
खोर्कर किसी बुभ फक दे; किसीका पैर षडे पेपी यणः या 
गदी जगद्‌ ने कके | 
यद प्रयोग हमारे प्रय पिताजी राममनोहरमी मिश्र, प° मही, 
पोस्ट--कनेटी, जिल उलादाबदका अनुभूत दै । मने उर्मि पीला 
ॐर्‌ पच सो -एकन्तयवालका प्रयोग करे सफलता प्राप्ठ की | 
--दीनयन्धु मिश्र, आर्दन, पोर सावदीवाधं ( व्वा) 


च (त 
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ज व~ ~~~ ~ ~ ~ 
पीपटपत्तंकरि ध्योगसे सपा जदूरं उतर जानक व्रहुत्-से 


समाचार परेद) --पम्पाद्‌क 


नहरुगाकी अचु दवा 
निम्नटिित दवा हमारी भटीरभोति ` परीक्षित दै तया 
हजासे-हजासे रोगियोको इससे परा आराम नि चुका है । 
(कत्याणके पाठकोके टामाथे उसे यहो टिखा जा रदा दै । 


=, 


नदस्म वडा कठिन तथा कथ्प्रद रोग है | यड्‌ अपिकतर 
राजस्थानमे इअ करता द । इसका अचूक इयज है अर हज 
लयेगोपर इसका सफट प्रयोग किया जा चुका है । हमारे व्यं 


५२ पो, समद्यो ओर कयो, भाग ६ 


नवल्गदु्मे दूरदूग्से लोग इम दवाको लेने अतिथे | दवा षड्‌ 
दै--पफेद कलटीका चूना ( चूना टुकड़ा जो पान कोरहके काम 
अता हं ) के वडे-वड़े अच्छे दुकंड ओर अतटी तिव्का तेव-- 
( जितने तेनं जितने हुकड पीसे जा स्के) दोनोको खरम 
ख महीन पीस ट, निक्तसे वह मल्डम-जेसी उन जाय । दा 
जितनी अधिकः पोटी जपिगी, उतनी ही अप्रिक टभप्रदं हीभी। 
दवा टगानेकी विपि यह दै--अकका पीटा पत्ता टलेकर्‌ उसपर 
योडी-सी मट्हम व्णाकर्‌ जदो नदस्यका मुँह दो, वर्टो द 
ल्गाकरे उस्र पत्तेको रखकर ऊपरसे १०-१५ अक्के दरे पत्ते 
रखकर मनजवूत पदी ओव दं | तीन दिन वराद प्री खोे। ई्चरकी 
छपसे एक टी वामे पर आरम हौ जाय्णा । दिं पू आरन 
नहो तो एक तार पिर इती तरह दवा टणाकर्‌ रराम टे ओर्‌ 
तीतर दिन खोदे] निथितदही रोग नष्ट हो जायण | नहरृआपर 
पानी न दगने पये । दवा मुंहपर टगानी चादिये, ऊपर षीय 
पत्ता र उसपर इरे पत्त र्खे जायं |£ --वंशीधर अग्राय 


~> 


% नद्व्ाकी एक दूखरी द्वा द--मा्ा पाव कमूतरङ) बौट भे 
अच्छी तरद्‌ पीकर एक छर्टोक किसी भी चीजकं मर्म भिलाफ्र नदर 
पानी पकाया जाय | पकते समय उस्म आधा छर्टक युद्ध तिदयन 
डा दियाजाय | दविर जय वहं परी तर्द पक जायता उतारकर शद 
कपदेषर रख दं ओर ठडा हेनेके याद बरव्परर्वोविर्द | तीन दी दिम 
-नदव्मा ठीक है उपमा | 

--परीरामदर 


खनी बवासीर ( रक्तार ) की दवा 


रसौत एक तोका ओर क्च्मी सोरा एक तोय--दोनेोको 
पानीमे सूत्र महीन पीसकर आट-आट आने भरकी गोटी वना ठ 
एक गोटी प्रातःकाठ अर एक सष्याको ट्ण्डे जके साथ विला 
दे । यह दो दिनोकी दवा है । इसीसे खून वंद हो जायगा । न हो 
तो, दो दिन श्सी प्रकार अर दे दँ । गुड, यक पिच, खटाई, ते 

कतई न ख्ये । यड भी उजारो रोगियोपर अनुभूत दै ! 
---वेशीधर अग्रवालः पयागपुर ( बदराइच ) 
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बुरादे यदटे भलई--ददय-परिवर्तन 


ठु वां पट्वी वतं । वाय रामानन्दके यग्म द्वीप 
पीनारका घर धा | सोनार वहत अच्छा आदमी था, उप्तको पनी 
¡ सष्यी थी, प्र पता नही, क्यो वात्र रमानन्दकी सोने 
प्रति देप द्यं ग्या श्र | वे चहि भिक्षे उसकी निन्दा क्ररतै। 
क) भी गहना वनवेने अते तो रामानम्द्‌ उसकी वेदमानी-चौी 
वताकर उत्मेसे कद्योका सटा ठेते | पर वास्तं सनार्‌ व 
दी इमानदार थां | इसे उसगी वृत अच्छी तब †#। 
यषानन्दक विपरीत प्रयलपर भा उत्को अहत काम परिदा | 
उसकी ट्ड्कीका व्यद च} पदरदीकी मदायता करना ता दर 
रदा; रामानन्दने अपने दुध्र खन्द विवरमं भी कट्‌ सा 
विन्‌ उठे । वगतिदेच्छ अपमान कमय | उन्द्‌ भदक भी | 
विवा करिद्ी तह दाम्या। परत सनारने नकु तुरा मनन्‌ 
रापयन्दका प्रतिक किला अर रामानन्द पृथ नप्रयप्यं श 
कादा सरतकटना न्द अनि दी | क कसे दी तरिनत नेषा 
निय वना स्या} एक प्रते सम न्दु र द-टकर्‌ गक द 


चुराईके बदले भटाई्--दद्य-परिवर्तन ५५ 


राह चस्ते सोनारको गाव्िं दिव्व्यीं ओर उसे माया । 
उसके धर्‌ तेथा दृक्ानपर एक दिन मंदा कूड़ा गिरवा दिया } इत 
तरह अपनी ओरसे रामानन्दने पोनार्को नुकसान तथा कष्ट 
परहचनेम को$ वात उठा न्दी रखी । पर मीनार स॒हज ही शान्त 
दा । 

एष रात्रिकी वति थी, रमानन्द कदी बाहर गया दूजा था | 
धरम उसकी घी तथा वाख्क अकेले थे | चोरोने पुअवतर देखकर 
रामानन्दके घरमे संध दगायी | वह धनी धरा } हजरो स्पये न्द्‌ 
उप्तके धरम रहते ओर गिरवी रखा हआ तथा अपना हजारों 
रुपयेका गहना भी उसके धरं था | ठीक उसी क्षय एोनारकी 
पत्नी जान गवी । उपने पतिक जगाया । तवतक सच लगकर एक 
चोर अंदर धु गया था | दो बहर खडे थे । उजियाटी पुनप्तान 
रात थी । माछ गी वाह्र निकाल टिया था | नकद्‌ रुपय तथा 
बहुतता गहना या | वे भागना ही चाहते थे । सोनारने जकर 
चोरोको ट्टकारा । चोर वहीके जान-पदचानके थे । सोनार उन्दै 
पटचानता था । उन्होने सोनारसे कञ्च--“तुणको तो हमारी सहायता 
कनी चारि । तुग्हे कितना स्ता तथा कष्ट देता रहता 
है यर्‌ नीच रामानन्द ! आजं वह पर्‌ नी है, टमो सवर मट- 
मत्त! ठे जगे त उसका पिरान य्ड हो जायगा तथा वह्‌ सीवा 
ष्ये जयेग । तु्दारे प्ि ते यद खुङ्धीकी वत है ॥ सोनारने 
फरा-- "मारं } एेसा नडी हो सकता । दम्ोगोका आपतये पुरैनी 
माङ्चारेका सम्बन् है | क्या हृधा, जो भूटसै टम वह वु कद-सुन 
लेता इ; जिर ई तो टमारा ीतरियाका पडे माई दी | जवतक 


१७ न ध ओ भ ओग 
, पदा, समक्ा अर केरा गाग ८ 


मेरे सरीर प्राण है, मै उपने देढते-ज.नने ई मनद 
तनिकनसा भी नुकक्तान नड होने दा । चोगोने दुर निका 
कहा-ष्डे ध पाट्नेवले अये हो, हट जाओ योप, नी 
अभी काम तमाम दहो जायगा | 


सोनरकी सी इस वीच उव्कर बुद्ध दही दूरपर एक वनी 
सजन हर्चन्दरायका घर था, उपमं रातको पहरा द्मा कता ¶, 
वर्धे पर्हच गवी ओर पहटदारको प्राथना करके तुतं यनि पत्र 
करवा दी । युहल्वेमे आर लेण भी जण ग्ये | सौनाकी # 
उथोगसे गह तव हो ग | थनिसे पृटिके प्तप च 
पुहत्ट्के सग भी । इधर चौर छरा मारनेको तेयर्‌ हर्‌ ॐ भि 
| 


4“ 
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तिपादी तथाअरदौण समीप गवये | चोश्माट लेकर भगे 
सोनाए्के रोकनेपर एक चोरने सोनारको दृश मः एर वद्‌ भण 
रदा था । सोनार्ने वयि हाय प्तामने किया तौ उत्तकी दधद 
कुर चीर द्गी | इतने पुटिम तथा टोगञाम्य | तीना 
माच्के साव रगे ह्यर्था पकड चयि गये | गामानन्धर्वा त्रा वः प 
देख रदी यी ] पुहल्य्े लग सौनास्का यद पित्र मेविततथामन. 
कायं ददक्‌ दण एद्‌ गय | मव उछी प्रशा कन्ने चने । पवी 
जानते थे कि रामनन्द्‌ कति निदोपि सनान्को वेद सता न ज । 

नि उसकी सीसे क ्ददा, अपने पतिकी काटी कणप 
व्रेचार कते अर इम सोनागका भटा कान देष | छग क 4 
टग सकता ना अर्‌ उत्यी जन नीजात्वनी जी | पठ नने नुन 


९ 


चथ 


लेगेको अपनी नान देकर भी वरचाना चात अर दोना नुले 


नुरादके वद्ले भलाई हद्य-परिवर्तन ५७ 
मु 


परिटकर्‌ आखिर वचा डी टिया | रामानन्दकी पलीरो दही थी 
अपन वान्ये करारनामोकः याद करके अर सोनार-दम्पतिकाः अनोखा 
व्याग तथा प्रे देखक्रर । पश्रत्तापक्रे ओघुओने उसका सारा 
कट्टृप घो टिया | 

दूरे दिन रामानन्द छटा | पनीने सारा हाट वत्या | 
मुदल्येवे व्येगोने तया पुलिमने मी वनल्यया । रामानन्द्का हृदय 
पटट गया | उसके हृदयका सारा व्रि सोनार-सोनारीके विचक्षण 
स्नेदामरृतसे नट हो गथा | वह जत्र सोनार-सोनारीके चरणो 
पड़ गया । उनसे रो-रोकर क्षमा मगो; पर उनके मनमेतो को$ 
देप था ठी नदी । उन्होने रामानन्दको सरक हदयसे सान्छना दी | 


वेश चदा । चोरोने अपने वयानमे सोनार कर्तव्य-पालन्‌, 
व्याग, रामानन्दके प्रति उनके सद्राव तथा सोनास्की टेक समयपर 
काम करनेवाटी बुद्धि तथा वहादुरीफी वातं उतायी । तेजिस्टेने 
सोनार-सोनारीकी बड़ी प्रशंसा की । चोरोको सना हृई । सोनार 
सपकारने इनाम देना चाडा । पर सोनारने यड ककर नही च्या 
कि “रमानन्द्‌ मेरा भाई है । मेने उत्तपर कोई उपकार धोडे ही 
किया है । अपने षरको वचनेकी चेश करनेमे उपकार्‌पुरस्कारकी 
कती वात । मेयदन करतातोमे कतव्यसे गिरता] कियातो 
अपने खायका काम किपा-)' सत्र दोग दण रह गये । रामानन्द्‌ त 
उशता चरणसेग्फ डी वन गया । परस्पर प्रका प्रवाड वड चन्र । 
--दरिप्रखद शमां 
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^ 
प्रतरां 

मरे मकान नदर-विभागके प ८ स्मार्ते | 
उनसे मने यह धरटना घुनी दै) आपने व्रत्या कर्मे गा 
चौकीपर पतरौ था जव मे प्क दिन राजवारा भाज 
(जरि आगरा) परजाराथा तो मूमेण्क साधु वुच्परनेद 
मिले । धरणाम कररनेके पथात्‌ मेँ उनकरे पान वरंट गया; न जने 
क्यो वे मदम पुप्रसे कनं करनेच्मे। उषी तमय मेने उने 
उनके साव दोनेका कारण पृ्टा--ता उन्दने. काकौ प्रः 
करनेपर निम्न शब्दाम वतश्रया-- 

ध्म कटकत्तका एक महानना | म अपनी छलौ तन 
साय, जो उतत समय १७ व्क शी, एकर सवकर्म 
मकार्ममि टना मरा । सोभरचेका कमि क्र्नेपट म उतने 49 म 
कमा पता कि उदरूर्ति नदी दती शी | सीवनं दुग ८ 
संकरटप्य वा| 


प्रतिरोध < ५९. 


'मगव्रानकी टीका अदूमुत ह| एक रात्रिको ज्र दम दोनों 
भादू-चररिनि सोनिवले दी ये किं एक पजायने मकान प्रवेरा करते 
हृए्‌ रात्रिनिवातकी अनुमति ममी । पर्याप्त अनुनय-विनयतरे पश्चात्‌ 
हमने उसे दीक्ृति दी आर दीनो उस तंग मकानमे सौ ण्ये तथा 
खप्नेफे सतारमं पर्हुव ग्ये। खगम रात्रिके ११ वने मेरी 
व्रहिनने मञ्चे जगायां ओर नोदोका वंड देकर कहा--भेने इस 
सम्पत्तिको उप्त अतिपिको पारक प्राप्त किया है, जित्तसे किं 
हारा जीवन सुखमय व्यतीत ह्यो सके । यह घुनकर्‌ मे 
अश्वयेचकित दौ गया, परंतु पुटके भयसे मेने शीघ्र ही एक 
गर गडढ। खोदा ओर्‌ पंजवरीकी टश्ञको उत्तम रलकर मिदर 
दवाकर अद्द्य कर दिणा | इक्षके अतिर्क्ति चारा दही 
क्थावा| 

'शनेः-दनेः उप्त प्म्पत्तिसे मेरा कारोवार बढा रमे एक 
अच्छा व्यापारी हो गया | मेरी वहिन; इससे पटले कि म उत्का 
विवाद कर पाता, खग सिवर गयी । परंतु अवस्था अधिक दोनेपर 
भी मेरा िवार द्यो गया ओर पुत्र भी उणन हज ! कालान्ते 
मेरी प्रती भी चछ वी | 

(मरण-पोपणका समुचित प्रन्ध होने कारण मेरा पुत्र 
(जौ मेरी एक कल्पनामात्र धा) दूनक्रे चन्द्रमाक्री तरद 
विकप्िति दने ठ्णा । नवयरुवक दौनेपर मेने उसका एक धनी 
पलिरकी एुशील्या व्डकीक्ते साय विवराह-सस्कार कर द्विपा । परंतु 
विवारके दो कं पश्चात्‌ रेरे पुत्रको रोने इस प्रकार अ चेरा कि 


द० पटो» समसो ओर करो, भाग ६ 


म उक्तकी चिक्रितससा करते-करते सम्पण संचित वन-सम्पततिसे दाष 
धो वेट मकान भी दूप्रेके दयम चदा म्या] परु की 
कमन हई । निराश हो ९क दिने पुत्रे पत्त भवर भ 
वहाने व्ण । पुत्र हा ओर दरोल--प््य जव आपकर पत प 
भीनर्दीदादैएतोमे इत मताय कट नदीं षटरूम ने 
प्यारसे पृा--वेटा ! एता क्यो-“--तथा यद नवयुवनी कन्‌ मेर 
सामने व्रिधवा होकर दहेगीतो ते क्से तदन }' कतेक.:पे 
मेरा गा संघ आया } ठडनेन क {-- भ्म वदी पज्र 5 जितका 
कछ अपकी व्रहिनकरे हाय हया या तथा मेरी यद्‌ पतनी जपती 
व्री वहिन द। अमे इत प्नाम्ते इदा छेक नवा पर्ल 
त्रिगाडकर पुल मोडता ह्र | मेने अपनी सम्पत्ति इन्टानः नर 


खच करके वत्ढं पायी आर अपि पइलेकौ माति निधन त १ये। 

पमुञ्च उपा वाताद्र कट दी विक्त अआ न) 
जव किमया वेय पुद्धेतथा प्रतीका संसाप्मं दीन नना निदाय 
वनाकर्‌ संपाससे च व्रम्ा | मुस्र प्रणाः निट | जतः पने मृः 
त्याग ईरकी उरण टौ अर अत्र नग्वद्रजनरमे सनयं परि 
राह] जतरमेरी अव्या = कीटम्योरे | द्वी > 
साव पंनवीका प्रिव तथा मेरे माधु दनक कारण ।' 

यद्‌ साधु श्रीदानाजीरा दिनम चर्म मिद्य | प 
आम्रः करनेयर मी सावुने नापगा अरदद र्वा उ 
नटा वद ताथ जीवि द अथान | लमयक 


॥ ~ ~ 
~ गे <= ४८ = ४ 


छोरी-सी ठड़कीकी समयसूचकता 

मेरे मित्रके पिताजी एक वार कस्कत्तेसे वम्बई्‌ अनेक व्यि 
द्वडा मेम पवार हृ । उप्‌ समय जो घटना हुई; उसे उन्दीके 
शब्दम य्ह व्वि रहा ह 

मै कलट्कत्तेसे वम्बई्‌ जाते एमय हवडा मेम सवार्‌ हज । 
सारी गाड़ीमे बडी भीडइ थी। ठीक समयप्र्‌ गाड़ी सुर गयी । 
वरसातका मौसम था | वहत व्हयोरही थी | पर गाड़ी इतकी 
चिन्ता किये त्रिनाद्ी दौडी चलो ज। रही शी । 

अचानक ईजिन-द्‌ाइवरकौ दृष्टि दूर हवम हिल्ती हई 
लल्टेनपर पडी । उसे बु जोदिमकी निडानी प्रतीत इई । गाडी 
धीमी हई स्थेदान न्दी था पर गडी खडीदही गवी | वात्रियोने 
बाहर भँ निकाले । इजिनवले तथा वदुत-से यात्री उनप्कर दूर 
जदं टाच्टेन दीख रदी थी, जा पहुचे । देखा तो एक दस कपकी 
ट्वी हायमे छाल्टेन व्यि खड़ी थी । 

लरगोने परख--षवेटी | क्या वात दै; गाड़ कथो सक्वाथी ? 
उसने कट--द्ेवो अगे वड पुल टूट गया ह| मेरे पिताको 
इस सपय बुखार अनेते वे ्िनट नदी दे सके, इससे उनफर कदे 
मने आकर स्ल्टेन दिखाकर गाडी स्कयायी ।' 

इस वतको घुनकर सीने टडग्रीकी दादरी तया कर्तव्य 
पाटनके घ्य उसे शायरी दी । तदनन्तर परटक्टसमे वैठे हए 
एवः उक्टरने जकर उक्तके प्रिनकते इव्नकी व्थवसया ऊौ अर 
गाड़ वप्त कटकत्ते टोट । “अखण्ड आनन्दः 

--नध्िनिर सीन वरर 


५ ~~ = 
“9 ४ ^ - 


'मजेन्द्र-तवन' से संफट-पुक्ति 
नसे कई माद पष एक दिन सुप्ते प्माटीयनी मदन 
दरा प्रदोनिनि रेखः मीन, मोरषपुरपुद्रणाव्पते तुदिः 
निक्तमं मदान्‌ पक्से त्राण पनिकी प्रयता 
च्वि मुनापरिका उसे अब्टी तप्‌ फण्स्य क 
दिप, सततचिये कि विपत्ति-कामे उती शक्ति देगा | प्रु 
्डरासे ४ड दिर्ना पूवम सेक्टमे कषद तागा । तव त मधन 
अव्छा चार्‌ वरजे रत्तं श्र निस्य ददरयते उरण क 
प्रपोग त्रिया | पन्च संकटे द्युटकाया न्व्िका अश्वा नद 
प्रतु अधिचर्‌ त इम लगने व्रतवमे सेके दुक 1४ 
ग्रनत | 
रामाय 41 
"ददथ 


दाद-लाजकी सचु्तं दषा 

मूीका वीज पानीम पीसकर आगपर सूत्र गरम कर ठेना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ उस स्थानपर, जहो दाद-खात्न हौ, वू गरम- 
गरम ठ्गा देना चाहिये । पहले दिन तो मूटीका बीन खुत्र ख्गेगा 
ओर मरीजको थोडा कए भी दोगा; किंतु याद रखना चाहिये कि 
टवा जितनी जोरोसे व्गेगी उननां ही अधिक फार्दा होगा| 
दूसरे दिन भी यदी प्रयोग करना चाहिये । दूसरे दिन पहले दिनकी 
अपेक्षा कम तकीफ होमी ओर इसी प्रकर तीन-चर दिनोकरे 
प्रयोगसे दाद-खाज, चहि जेता भी पुराना दहो, जइसे आराम हो 
जाप्रणा | यर मेरी अनुभूत दवा है । आश्चा है, "कल्याण" के पाठक 
एवं पाठिका इससे पर-परा खान उठाया । 


--अयकान्त साः प्रषान्‌ टिपिकः दरिश्वन्द्र कायेन, बाराणदी 


= = {र ( ३६. > >, 

छ पुरर बति ह | गजयाननं उत समय उट च्च्ते ये) 
+> ~= क ~, >, < 
४१४९१३९. | (नः इसे जन॑ ज(न्‌तवषद ट गू >) पचन स त्‌ = {रष 


यात्रा करकं रे पकड़नी पड़ती य । एक भाई क्कत्तेसे ठरे र 


उन्दने नाने ( ऊुचामन रोड) मे रक अपरिविन उङ्क ॐंड नड 
हिया  गीनारोके कारण अचानक क्विर हयो गया, उतत्ते उल्दोये 
आना ण्डा ध उष्व्ये अपने षरक्तो समाचर्‌ दिदधकर परिदित 

भ ५ ऋ व्‌ 


व्यक्तिक्य ञ्टवेनडा मर तकेये } दो उडकियोकरे प्रिवाक्ते 
कपड़ः-त्ता, गडना त्वा नमद्‌ त्न दना दुः> पद्वद्‌ हजार; 
सानन साथ च । सामन जवते मसं रखा गया | उपर तरे 4 
सर हृए । उन्डं तीन दिनं तप्र क्के धर पर्हूयनाया।प 


> [ष = ^ [क न चक (रे +. 

की यदः कौ नातव | ठक्को दी । दत्तेन उनके पर 
[क सरे > ज ए ५५ ८ ~ 

मयानक द्द उठा, समीप रक छरि-ते गौ्वने पेड नाचि ज 


म > -य नम व्र > न ट कोड्‌ क ए } 
ठ ष {र 811 | | र [1 | ~ ~; ९; =) ११। भर्‌ = 4 


उक्त पास्ट ची, जयेन अनका प्रचन्धे करके दानक व्यद 


4 => = = 

वनाम दिया } परतु टट उटृता द या आत्ता दून दन 
~ (= क 11; दया ० ~+ ~~~ ~~: 

धटे याद्‌ च्य उन्ती गुदो गयी | मौक्वठे वड ञच्छद्मय। 


रः > कु "सक न 
तवने सदप्ना कतो ! वगते एक ऊंट चेक मव्य अमं 


दद उपर उन टसा उ दमः ॥ 


नवद ओर उनक सान्नन्ठख जन्म 


भखा ऊंय्वाखा (> । 


ऊंटवाठेसे गक एक अट मीने कहा--कुक माल -तार पास हो तो 
केकर चम्पत क्थो न्दी हयौ जाता | व्मश्च प्वुककर्‌ घर्‌ चला जा)" 
उसने कहा--भारं ! देसी वातं मनम लना भी पाप है । न्दने 
मुबरपर विदा करे अपना ह नारोका माठ्मता तथा अपनी जान 
मेरे भरेसे छोडी येतो मर ही गये । अत्र इनके सामनको 
टकर मे इनके षटव्ालेको भी मार्‌ दँ | मगवान्‌ सव देखते ह । 
वे मेरे इस पापको कैसे सहन करगे | सुद्च भी व्रडा दुःखदः 
तुमने पे्ती पापक बात पु्चसे कशी दी कंसे, तुम्डारे मनम वह 
पप्-नावना पैदादीक्यो हई अंरमेदसे षुन भी कंसे स्का। 
माम होता द मेरे भनम्‌ कदी जष्र कोई पाप छिपा है) तमी तुम 
मेरे सामने पेषी पापक्ती वान कष स्के अर्‌ तभी मे सुन त्तका । 

मोववालोने यद पुनकर उट्वालेक्ी वदी सराहना कौ ओर 
उत्त आदमको धिक्कार । ठद्रा उनके घर पर्हुची । घराठेकरि 
दुःखा पार नही स, पर जवर कोपमती सामन तथा नगद्‌ रपयो- 
की यैटियोको कायो पाया, ततर उनके शोकम मो एक दर्पकी 
वर्‌ उठी । उन्होने ऊंघ््ालेके प्रति वड़ो दी कृतज्ञता प्रकट की; 
उसे इनाम देना चाडा } पर उसने भङकरे छिव एक पैप्ता भी अधिक 
नी च्या भौर कडा कि मेरे साथ यह जो गोधिका एक भाई आया 
है, इसम्‌ भले ही कु दे दिया जाय } परे उसने भी ठेनेसे इन्कार 
किया ¦ पडीषीके यड रदी-रव्रदीकी व्यवस्था की गयी | उसीको 
खाकर दोनो विदा दो म्ये | धन्य! --चेतराम शमा 


उ० ० ~-६- 


एदु स्प सगन्ं 
९क न स्वेरे ताहे दत वे अंटान वम्बडुके टट 
कालनक परसे ज र्दा ध कयन अहर द्राजेके धूः 
नोजवान विवा बत भर रहं थे । उनमेत्े एवने भेरी ओर 


ओर हसता हृभा मेरे 1 आकर सुदरसे गोला श्मत्ते भा 
पहचनते हो या मू ही गये ? 


मने उसको नरह देवा ओर मेती स्ति प्रेष 
-वष पीट पह्च गयीं | मै ग उटा-- अरे, १९५५ मे हमा 
हलेन ताथ ये वह चन्द्रकान्त ता नङ 

ड वही ! हट्रारमे अपे आगल्काठ ही ठट्रेये, ति 


षि 
वहसि साय दही व्डरदृन तथा मल गये ते --उतने उत्तर रि 


{ "` सञ्चेयाद आ (वाउ समय वर किरोर चन्द्रकान्त आः 
जान ह। गया हं । उत्त सुमय नो 4 हाई च्छरूटके अन्तिम ब 
पट्रहाथा | 

फर तो चन्द्रकान्त प्स बहृत-सी वातं कड गया | परै 
उडु व्येण दष्टा मेरे साथ पे उन सव्रके कुदाट.-पमाचार 
नट ` र अपने ङुदुम्वके समाचार अनाय | फिर अचानक अन 

की ओर देखकर बोल -श्ादा । नेमा करना, मै जग फं 

नोमिवसका पेपर टि अ । तमसे किर छा # इतना कद 
कर्‌ चह दरठता द कलटेजकी ओर चटा | 

नरा पपर च्लि अऊ इम भ्रा गन्दपर्‌ मोर्‌ देका 
उसे प वैग । 

हो मेरी फाइनल ० एत्की परीन्चा चट दही द्‌ | म 


म्भ 


पट्ाईकी गन देॐ 


पेपर देने दी जयादह्र।'प्तो क्या तुम्हे परीक्चाकी चिन्ता नरह 
है ? दूसरे विाधियोकी भाति तुम अन्तिम घडीतक्र अध्ययन नीं 
करते ? क्या न्नवैस' नी ह्यो जति टयारििरपसदी नडी दह्येना 
है,जो कते हो जश पेपर ट्वि अ।मेण्क दही सपे 
इतने प्रन पठ गया | 
न्वी दादा ! मै परीश्चाकी चिन्ता नहीं कता । वरपक्रे 
आरम्भ ही भै ध्यानधू्ैक अध्ययनम च्य जाता द्र । परकषक 
समय तो लूत्र आरामसे सीता द्वै ओर आनन्दम रता ह ओर 
दसी-वेव्मै दी पेपर च्लि अता ह्व । इतनेषर भी तुम्हारे-नसे 
वड़ोकी दयसे प्रतिवषै अच्छे नंवरेप्तेदी पप्तद्येता आ रा््र। 
इतना कट्वर एक ॒गो्टक हस्य विखेरता हा) "फिर पलना? 
कटक मेरी ओर हाथ हिलता हआ वइ कलठिनङगी ओर दौड गया | 
(जरा पेपर ट्ख आऊ ये शब्द मेरे दिमाणमे स गये । 
हमारा लपिकाडच विवार्वा्षमूट तो प्रर वव मटकता हुआ मौज-दौक 
ओर उल्टी-तीवी प्रवृत्तियेमे द्यी पिनादेता है । किर परीश्नके सम्य 
रतां जागकर खास्थ्य विगाडता है भौर परीक्षके दिन नो नवस 
हो जता टै) प्ठीप्सण्के च्ि इषर-उथरर दौडूं करता है! 
अन्तके पोच मिनय्तक्र भा ह्ाथसे पुष्तक नदा उतारता ओर 
इतनेपर मो अच्छा परिणाम नदरा प्रत्त कर क्का उमरे पेषे पिव 
चन्द्रकान्तके उदादरणसे रिता ठेकर्‌ युष्ठसे दी अमन्याम नियमित- 
ख्पसे ठग जार्ये ओर ददी-लेमे धारेते कहे परि (नरा पेपर 
व्व जज तो केसा अच्छा हो | -~भ्रलण्डञनन्द्--मपःच्दास 


~~ 
गद 


अ्रदवा-पिन्धास्तका फट 


वात १९८५५ की है | तवर मै कोटिं रदना था, हरि परम 
ही एक कृष्णा नामकी विधवा ची रहा करती थी । अघि नुद, 
भवेत वल्ल धारण कये वड साध्वी एकदम स्योनिरगयी नधिनाती 
ही प्रतीत दीती' शरी । वद मुञ्चे भगनजी कशा करती शरी मि 
क्यो, मुद्ल-जेसे अधमके व्यि प्ता सम्प्ोधन } पर खर्‌, प्क ए 
उका ण्कटाता वेय वमार पडा, स्त कमार | धरम उन्का 
वह्‌ अर्‌ उत्का पुत्र तीनदी त्र] मोको कारच्छ किसी पिदरं 
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जाना या | अतएव वड उसे दधा देकर यट कहकर चली गयी कि 
हरदो षटेसे दे देना। मैने कहा--श्वरपर्‌ म रह जाऊंगा" पर 
कृष्णाने कहा-- नन्ही, आप कष्ट न कर, जव आव्छयकता होमी, म 
आवाज देद्भगी । में धरआ गया, मो चटी गयी । प्रमोद घुलारसे 
जठ ददा या; व्ह कुठ देर तो चटी रही, फिर एकाएक 
उठकर ग्रभुके सिंहासनके पास गयी अर सिंहासन ठेकर 
छतप आ गयी ओर चरणोमे चपट गयी तशा आरतकण्ठसे 
पुकार कर्ने ठगी । वही , उसे नीद अ गयी | प्रातः ६ त्नेमं 
उनके धर गया । उसी समय उसकी मो जा नयी, प्र कृष्णा दिखाया] 
नदी | हम ऊपर गयेतो वड सोयी शी; उसकी मेनि जगाया, 
पछा--कक्यो दक्र ठे दी थीन प्रमदको ?? "नदी मों | मेनि 
दो-क तो वेग है ओर तने नही र्दनी, हे भगवन्‌ | जाने 
बह निदा भी दै या न्नी / उसने उसे ब्रत वु घुरा-भला कडा । 
उसने कदां ! रखनेवाठा तो कड है. मेर जलन करनेसे क्या 
होता द, आर वह दौड पड़ी अपने पुत्रके परास | त्म स्र ग्येतो 
प्रमद्‌ सो रदा श ओर्‌ बुखार नाममात्रको नी न वी । मगवानने 
दुखार चुरा गी गरी | वह दौडकर ठद्खुरके पास गयी सौर चरणोसे 
व्मिर्‌ गयी । सारा सिंहान अओघुओसते तर हा नग । उसके गद 
जवतक मे वो रश, मैने देखा उस्म निर नी नीं दृखा अर 
आतो उप्त प्रमोदका किविदभी दह्ये गया; 


~र < = 


सची साधुता 

गत १९५७ अग्रटकी व्रात है | संत श्री" -अपने सा. 
अपने अन्य भक्तजर्नोको ओर सुशको लेकर चारौ धाम-य्ति गि 
गये ये | श्रीजगनापजीके दर्छनोपरन्त इम कलकनच्तासे ह्रास 
सीधा व्िकिट लेकर दवडा स्टेशनसे देदरादून एप्र्में दषा 
ठव्रडके उव्वमे जाक वटे । गाड़ी चल पड़ी | दिवा पुरा मढ 
देआ था समी यवी मफसखाटे पुप्ताफिर ये । ययपि डिन्या १४५ 
आदगरिवेकरे चयि था, एर उमे सव ५४-५५ यत्र ये | उषी 
सीं भी सामानसे मरपर थी । नजदीक उतरनेव्राय कोई न ५ 

जव॒सुरादाव्राद स्टेशन आया, तत्र व्रहसि दौ यत्र तेण 
दम्पति दुरिधाजनक डिव्वि ददते इए दमे दिवेके पात्त मे, 
तयो दी गाड़ीमे दटनेकी सीटी दी । उन्दने उकलयि दर्‌ मा 
डिव्वेकी विदकौर्मे रीव्रताते विस्तरा दवे अर्‌ खरीक) उदा उ 
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लिडकीसे च््वम उना । नीचे खग वटे ये| व्रि्तरा ओर न्नी 
उनके उप्र जा पडे । वे ख्यं भी बिडकीसे घुसकर चद गये; 
गाडी चठ पदी | हमटोगोने उनसे कुट भी नहीं कडा; 
क्योकि हमे तीथयात्रति नियमोका पालन करना आव्रस्यक्र या | 
यात्रर्मे क्रोधादि नटीं करना चाहिये | अतः हमारी मण्डटी 
धर्मग्यवसित थी | व्डी भीड़ थी | कीं भी जगह नर्द 
थी, व्रिस्तर ऊपर पडनेसे टोगोने उनसे विस्तरा दयन; च्य 
कहा | नवयुककने उसे उटा लिया | नवयुवक शक चुके थ । संत 
श्री“ उनकी क्लीको अपनी जगह वैष्नेकोदी। वेखयंञ्योही 
षडे हए कि नवयुवकने विस्तरा संतजीके पिरपर रख दिवा) 
मेने उनको रेघा न करनेकरे य्यि कड], उसका पर्मिम त्रिपरीत 
हभ । नवरयुबकने धक्का-सुक्की की | अव विस्तरपर अपना अर 
सामान भी संतजीकरे पिरपर रख दिया । लोगेनि हटाया । नव- 
युव्कको समञ्चानेकी चे की; पर विवाद चना गया | गाडी कु 
धेम हरदरार जा पर्ची । समी उतरे । शान्तमूर्तिं संत धरौ 
प्लेटफामपर उतरे । सभीने अपना-अपना सामान संभाला | नवयुवकः 
सपत्नीक नीचे खंडे ये । संनजीने पढा-- "कदी भाई ! ठु 
सेवा है ? वे दम्पति चिन्तित ये; क्योकि उन्टोने गाड़ीमे वरदः 
हयम यिकिट क्ट गिरादीधी | पता नद्ीथा को मिस हमारा 
डिव्या हरदारतक्का दही धा, अतः वह कर्कर इईंजनद्वारा खीचां 
जारहाथा। 

नययुवकने , कहा--“महारान ! च्किट खो गया | संतर्जीनि 
कडा--*भाई } अच्छी तरह तव्य कयो ।› नवयुवकने कह्य-पतुमने 


७२ पढ़ो, समश्चो ओर कये, भाग ६ 


[५ 


दी टिकट ठी ई, दै दो, नही तो पुटिक्तके ठवलि कल्म 
संतजीने कामले दी; परतु आपको याद है कि धिकटे करत 
थी ओर कव-कहौँ लोयीं £ म घन रे थे । किनि कराध 
तो गिरी नर्ही 2 पुरसे एदा न गया, मेने कहा--भले शद्भी 
संतजीने वम्दं जगह दी, वित्त उठा; मला-वुरा सुग 
परिणामे यह अपराध व्णारहे ह्यो ? 

हमारी बातचीत हो ही यौ, इती बीच संत उक्त रैः 
तलाश गैरेनकी ओर गये, जहो डिव्वा काट्कर्‌ खोड गया ग्‌ 
उस दिव्यम दो-तीन अदी वेठेयेजो रेच्वे कर्मचारी ये, 5 
देजन्करे साथ डिव्वे जोडने-छोडनेका काभ करते दँ । उनसे सनगः 
पूछ; उन्दने ततर की । दूढनेपर विकि मिट मयी, संतः 
उनको ले अयि । 

मै उन नवयुकसे कह रदा वाभा ! किसी सजन व्य्ष 
प्रर यो टज्छन णाना उचित नही दै! कापी खग कटे ५ 
धर, संतजीने स्कर च्किटें दी ओर डिन्वेमं पिरनको बात उना 
किरि क्डा-्भौर ऊख सेवा हो तो कर| धमे श्री्रीनणः 
जाना ष्ट! २-३ दिन इद्वा रदेगे । दमाय पता धनः 
आम, खेरन चठ, रखा दै (वे किवम ठे, चते धये ज 
ट्म सुदरन-अभरिम्मे जकर छनि । 

दूसरे दिन वेशा स्नान कड समारेदसे दी च्या । दर 
व्यं ओर स्नानय्थनेपर पुटिक्तकी व्यस्य थी | अनि. 
अलटम-अछा र्ते नियत भ | हम आश्रमे सुच ९ वतर दनय 
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हरकी पेड़ी ज। रहे ये, तो आगे रस्ते ऋषिकिग करस.रोडपर वही 
नवयुव्रक अके ही मिले । संतजीने पृछ कहो महारायजी 
वुरालप॒वक हो न ? नवदयुवकने कदा--“क्या बताऊ, एक अपत्ति 
हो तो कर्हरू-- नरिंहभवनमें ठहरनेके व्व कोटरी नदद मिटी, वदी 
बादर दी पड़ है । कीको रातसे गुर्दा-ददं ८ अन्तिक वृक्क ) 
होगयादै। वड़ी वेचेनी है। मे येला ठे स्नानको हरपैडीपर 
गया धा, बहो यै दी कोई उठा ठे गया | उसीमें पैसे ये। वडा 
परेशान द्रे ।' 


सतजीने कहा-- “तो कुछ सेवा करं ? नव्युवकने दस 
रुपयेकी याचना की । संतजीने श्चट निकाटकर दे दिये ओर पुस्रको 
अदेश दिया किं (आप इनके साथ नायं, स्रीकी योग्य चिकित्सा 
कर । मेने अदेशानुसार उन नवदुवकको साय ठेकर सुदर्शन- 
आश्रमसे अपनी दवाकी पेटी ठी ओर किर वसिंहभवनमे उनकी 
सीको अच्छी तरहसे देवा । उन्हे ईजेक्रान दिया ओर गोयं देकर 
भ ह्रकी पेडी अपनी मण्डलीसे आ मिला । श्रीगद्वाजीका स्नान वर 
नितयनियममे प्रत्त हो, पृजापाटसे निपटकर एक वजे वापत्त ठेटे । 
रास्तेमे ही दृसिंहभवन पदता है । अतः उनसे मिक, उनकी पत्नीः 
दस्त-पेशाव खुल गया या । वह खस्य-सी दिखायी देती धी । हमें 
देवकर दोनो नतमस्तक मिले ओर अपने पर्वक्ृत घुर वतर 
व्यि जनुनय-विनिय करने कगे । वे करणानावने सरायो< ये । संतजीने 
कडा--भभाईजी ! हमे भगवानने आपकी तुच्छ सेवका सभाग्य 
दिया, यदपि दम इस ठयक नहीं ये । जप दु दुःख न मने। 
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मनुष्यको जीना है तो मनुष्य दही नरी, उल्कि प्राणिम्कौ ३, 
व्यि जोना है, न किं अजगलस्तनक्ती सति व्यथ जोवन परितम 
ह ।' अप क्या काय करते है, सतजीने पदा । तव उन्म 
कडा--भे राज्य-तइसीठ-कमचारी ‰ | व्री ९० ह अरयाःभ 
पदरी-ठ्ी है 1 धहुत अच्छः, संतजीने कश---'भर कुछ तेष 


वताइये ? नवयुवकने कडा--श्रसु ! इमारी सुदि वि 
नियप्र वतावं ताकिं हमारे जीवनक। कल्याण दी | मे अ 


चृतज्ञ द्रं 1 
संतजी--ष्टीनिये, यह गीता ओर रामाय्णका गुटका । आ 
दोनो सुरिक्षित हँ, अतः इन्द प्यानपुतरक पटर ओर्‌ मनन कर| 
संत-समागम किया कर । गीतग्रेप्तकी धार्मिक सस्ती पुस्तकं पा 
कर इससे आपका कल्याण दोगा । भगरन्‌ अपक) दृद 
द्‌ ' नवधुबक--ंतजी ! आपसे म गद्वायत्राकरे उपलं श्रि 
करता 5 कर अ कभी एका उदण्डता नदा कर्छ्णा अर तष 
अदेशोका प्राणपणसते पाटन कद्ग ।' 
दमे ठम अपने छानपर सट अये | ते वु तीक न 
गन्तव्य स्थानपद्‌ चट म्र 
सतजी--की इष सर्य उनः नवतो) मवम ५1 
तर्वाित-वुदिका पृत्च आत दिनिद नण्ण द | तत त 
सक साध पदनुभूःतन सदत कणन नन्‌ | [बद्र 
यवद््‌ कमी नती कलना व| 
~< ५५० र्‌ 18, 


व्चीमूत दकर अमरु : 


~~~) [क 


© क 
माद्फ स्गहं 

रामविलासजी तथा दरपुखरायजी दोनो भाई ये । घर सम्पन्न 
या । किंघी कारणव दोनोने अट्ग हो जाना अच्छा सम्ना। 
वेटारा हो गया । दोनो भाई अलग-अलग कारो्रार करने खगे । 
आपसे त्रिना सदेह केन-देन भी चल्ता द्री धा। दोनो भाईयोमं 
वड़ा प्रेम था | दोनोके ्डके कडे हो गये ओर व्यापारका काम 
करने ल्गे। प्रर नाण्यको वात--रामविटससका व्यापार उन्नत 
होता गया ओर टरमुखरायका गिरता गा | ठगमग सत्तर दजार्‌- 
से वु अविक रस्पये रामविटासकी फ्मके हरमुखरायकी फरमवेः 
नाम पडते ये । दरुखरयका फम कठ दहो गया | रामविदाएको 
वहत दुःख हुजा; परंतु सारा कारोवार छ्डकोके हाथमे धा | अतः 
वे बुष वरर नही सके । जमीन-जायदाद दोनेकते पास अभी धी। 
रामव्रिटास यदत दुद हयो गये थे । उनके मनम एक दिन यह विचार 
जाया कि द्टमारी पमके यहुन वदी संस्य्नि सपवे भाई दरमुखरयमे 
पने ह| दरुख्यय मी मरणासन्न ह ओर मे भी मरणा 
सन्न द्र । दरमुखरा्के ठ्डके गरीवी दाटत्म ह । पये यदि उनके 


~ 
म 
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नाम पड़ रहे ओर मेरे ल्ढकोने दरघुखगायके व्दकोको तण कि; 
खा उनकी जमीन-जायदादपर्‌ मन चलाया--ययपि ठ्डुके रेते 
अभी हँ नर्ही-तो हूत बुरी बत होगी ॥' 

यह सीचकर ३ अपने मनम दृढ़ निश्चय करके एक दिन ग. 
पर पर्वे । उनके अपने नामे चगभग इतने ही पये फर्म जम 
थे, जो मरनेपर उनके ठडकोकी दी सम्पत्ति द्योते । उन्दने जकः 
सुनीमसे वही मोगी ओर नाई दरमुखरायके खिलः एारे पये 
ञ्थाजस्तमेत जमा करक्रे अपने लतम नाम टिल दिये ॐर्‌ इसुबपय- 
का खाता चुकता कः दिया । दुलरायको इसकी सुचना भी 


नहीं थी | 
हरयुषरायको उद तत्का पता भी नही का।वे गहे ईमान. 


दार ये । अपनी जमीन-जायदाद वैव-वेचकः वै लोगे रुपये चुका 
रदे घे । वड़े भाईके णको भी वे एक व्ड़ी जपन नया कान 


, ^ र चुकानकी व्यवस्था कर्‌ रहे ये । इसी भरी उन्धंपता णा 


ये भाई सार्हवने मेत खाता अपने स्ये दवार्‌ चुकता +! 
दणि तो उनके ैतरेसे सनेद्क अनि ततने पमो । कनी 
चरणे आये अर बेठे--आपने पक्ता व्यो किया नी सपय 
देदीरहदाथा।" ग्रहे माई रमषियसते नेन भी शलते, उन्मि 
मकि गले खा च्छि । दोनो येने टये | यल द्ध देक 
रामपरि्प्तजीके नले उक्सा दद्य भी उगत 4 गष । कपत 

दोनो फर्म एक का चि अप नन्दकः प्रोत ४: उढा | 
~ -गौ4न्दयम 


~ ९ 


0 
भगवदह दन 
(क) 
दिधुवननाथ सडक्पर खडा श्रय | दाय | कररहायथा। 
उपकी दद्या अलयधिकः दीन थी । बरूढा, कम्पायमान) दृष्टिहीन) 
उगमग-उगमग रपव, रक्तहीन, बहुत फटे-पुराने च्च | 
श्टाय कपड़ा } दाय कपड़ा | 
मगर किपीको क्या ? 
उसकी व्रडी चिन्लादट ग्री । मेने अपना दक्तरका काम वद 
कर दिया । उसे अपने पास वुटवाया, उसे वहत दी सत्कार, प्रेम 
आत्पीयतावे साथ कुक्तौपर त्रेया । उसके नेत्रोका जक स्क गया | 
मने उपसे पिष्ट भापण किया | 
एकः प्टूअन्नी' मात्र मैने “उक्तकोः दौ । अद्‌ ¡ न तो “उक्तकीः 
गद्गेदताकी दी कुछ सीमा रदी ओर न “उक्तकरेः आशचीर्राढोकी 
यो्र्की । उको नमस्कार । 
(ख) 
यद्‌ मरे जीवनका सवसे खाप दिन था। उम दिन "उने 
मुद निदाठ कर्‌ द्व्य | 








< प्क आदरणीय -पन््के सम्पादकं नाम आये हुए परचर। 


-सन्पादुक 
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कुसं गच्ति वहं कंद कोटरी पड़ा या। टटठी-पेशाव त्त 
वहा । दुगन्व पार थी, मगर मे उसे घुगन्ध मानता ह | उत्ते 
मुञ्चे खयं आवाज देकर बुखया--ुद्चे जल ला दोगे ? 


मे सन्न रह गया [ धह त्रिव्येकीनाय अदठिलेश्वर है ! मेर 
परीक्षा ठेरहदा है! मेने अपनेसे कडा ] 

वह वहत ही कराइ रदा था, जिक्त चरपईपर बह पडा धा 
उससे अविक हरत चारपाई संतारे न होगी । ` 

मेने सद्राक्पवेक सावधानीसे उत्तकी आङ्ञा-पाट्न किया 
बु एक स्येय॒ जल काडर नच्से भरकर व दिया | उपकार 


ष्टा व्येटा वहत ही दथनीय दद्रा या | उत्त रोज वह्‌ उरः 
उपक्रन हुंजा । वहत आशीद देता रड गया ! 


(ग) 
कट वह चोरी करते पकड़ा गधरा अर वड भी एक च्डड्- 
स--अटि ओर गुडक्ता | 


24 
मै 
| १ 
(प 
+ 
4 
[ने 


ध्र हुत रामाया अर पानी-पानी हो ग्वा । 
हमटोगोने उक नी बुरान मनः | द्वापरमं वड" मावन्चर्‌ 


या, अव्र छड्‌इ्‌ चुरता है तौ नयी तान क्या द्रई 


|> > र्न चाय यद समङ्गद्येम 


०१५ 


~~ = © 
य्ह (उत्क सपाट 
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कि रदी द्याने दम (उसे आपका प्रणान कंसे निक्दन कि क१। 


भगवद्रोन ~ , ७९. 


(घ) 

परमतो मैने 'उष्ठका पक्ष च्यि ओर विपक्षियेतरं प्रति कड 
रब्टाका प्रपीग कयि | 

व्र" बुरी तरद हाफ रहा था ओर उक्तपर मार्‌ पड़ रदी थी] 
उमे उपर चदुनेके व्यि वाभ्य किया जा रद्य था। वड चार्‌ 
था, क्योकि जिस गड़म चइ" जुता था, उसपर्‌ गन्तेकां वे-तोक 
वेश्च व्दा था | हाय उतत सधय वः एक मूक वेवक्त भेसेके 
रूपमे या | 

भतन क्रोधका प्रयोग क्रिया | चयदि (सके जिह होती तो 
ध्य” तुम्हरे विलप वाणीका प्रयोग करता, यह तुमपर्‌ अदालत 
दावा करता ओर तुम्हे सजा भोगनी पड़ती ! तुम अन्यायपर्‌ 
तुले दो ! तुमने दथाको तिलन्नवि दे दी है । भगवान्वा खौफ 
करो ।*--मेने उसे पीटनेधाटोकी चेतावनी दी ।वेल्ेग रार्माये 
ओर हसे मी | उन्दौने अपनी गक्ती मान ठी ओर (उसे' प्रीटना 
यद कर दिया। वह अव खयं ही चीर व्गाकर ऊपर चढ़ रहा 
था | वरः मुम आरीर्घाद देता इ प्रतीत हता या । “उत्को 
नमस्कार } उप्की जय। 

मैने उन खेगोसे फिर कडा--"व्यदा वोद मत यदा कसे । 
रम किया करो, नरा रामं किया करो । उन खेगेने खीकार 
{ण । 


-- > ट -- 


र ~~ ~ ~~ = ~~ ~~ ~ 


फिञलख्चीका परिणाम 


कुठ सभय पहले मै नगपुर गया था । वो मेँ एक गुनरती 
कजम ठडरा ¡ इत योजम वम्वईकी एक कम्पनीमे सेत्एमैनके एद 
पर काम करने्ठे एक भाई ठरे ह९ ये । बर्हे सेल्छमैन श्र- 
धीरूभाईने जो अपने अनुभक्की वात वतायी, वह वहत उपेषी 
जान पडती है । 


ध्िताजी क्चपनमे ही खगेवासी ह्यो गये ये ! इसे धी 
साती जिम्मेवारी मुश्षपर आ पड़ी थी । उप्त समय मेरी उप्र पुत्र 
वधेकी शी | मेरे माका घरका कारखाना था, इसे पुञचे नकी 
देनेके व्यि मने उनसे कञ्च, प्र उन्दोने अमी छोटी उश रै, 
कहकर पृञ्चे नही एषा । पिर व्र्बडूमे एक सेहपषमेनके 
पदपर नियुक्त इभ । इसन मुञ्चे हरेक वड रडरमे जाना पड़ता | 
अपने एक दुसरे भाई भी वेम्वदईेकी एक प्रतिद्ध कम्पनीमें नौकरी 
` करते थे । उन्हे माप्तिक ५५०) ८ पचि सौ एचास ) रुपये वेनन 
“^< था, इततके अतिरिक्त उन्हे प्रतिदिन १८) (८ अग) 
स्पये मक्त मिलता था} एक वार म कम्पनीके कामसे दिल्ठी गया 
था। वरो वेभाईमी अये हृएये। मेता देनिक १)८९क) 
स्पया किरयेकरे कमरे ठंड था; पर्‌ उन्दने प्रचि सपये रजके 
मडका कमरा ठे रखा था | दौना युजराती हानिक्रे काण 
हम ठोेमिं व्रडा मेल्जोढ दौ गया | परेतु उनक 7 प पेते उउति 
देखता, तव पञ्चे वडा ही दुःख दोना । दित्यं उन्दने पसे 
दह्ा--व्वले, दोटव्मे नता कर आये £ मे कष्टे पटनक तया 
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हो गया, तव ठन भ्न मुशचसे कहा-इप तरहक कपडे पहनने- 
वरमेको होच्वमे घुसने नदीं दिया जाता ! उस होम ननिके 
व्यि अच्छी-से-अच्छी पोशाक चा्टिये ॥ 

रने कंा--“इषसे अच्छे कपडे मेरे पास नहीं हैँ ।' तत्र 
उन्नि धरञचे अपने अच्छे कपडे पहनाये ओर नेकटाई गमे वेधी । 
हम दोनों अपद्ुडेढ होकर होटल पचे! भने अपने जीवनम 
कभी न देखी हृ व्यवश्था वहं देखी । वह हमल्येगेनि आदसक्रीमः 
चाय आदि खनि-षीनेके साथ ही न्ता नी किया] एकाष घंटा 
बहूं वीता | फिर होयल्का विक भाया ) हाथमे लेकर मेने देखां 
पे सत्रई रुषयेका वरि या । भैने तरेत ही व्रि उन मावो दे 
दिया । मेरी जेयम तो सायद इतने पैसे भी नहीं ये. ] उन माने 
जिसने साय ही डेढ रुपया नौकरएको इनाम दिया । इष प्रकार 
उन्होने उन्नी रूपये दुकयि । तदनन्तर दमो अपने .कपरोरभे 
वापस आ गये । 


इस वातको छः-पात महीने बीते होगे मे ध्रमता-घामता 
कस्वत्ते पहुंचा ओर वहो गुजराती सपाज के मकानेमै गया । वर्ह 
ने उन भको देखा ! पर यह क्था १ क्याये वे ही भाई है जो मुञ्चे 
दिल्खीमे मि ये १ मनम शेका इई । ओवन वारर सावधानीसे 
देखकर नि्वय किया कि षै तो वे ही 1 अन्तर इतना था कि भज 
नते उस दिन सरीखे कपडे ये,नपिरम तेल दी षा । ओंम 
उस दिनकी मादकतके स्यानपर्‌ दद्िता भरी थी । गोरे पुखपर 
श्यामता छा रही थी । भनि पछा--.क्यो माई ! यो निस्तेन-से कंसे 
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होरे है प्रथम श्रेणीके टाजमे फर्छक्यप्त किरयेकरे क 
उतरनेवठे आप यञ केसे पडे हर्‌ है £ 
उन्डोने धीरेसे कड्च---“भाई ! वड नौकरी चट गवी } अप 
वेकार ह ! कहीं भी कम नहं पिता ॥! 
` मेने कदा-- “अप इतत समय दुली है, इन्यि मेरा भप 
बुछछ कहना उचित तो नही ह, तो भीमे कट्ता हि उप्त 
नौकरीके सपय आपकी आमदनी एक हजार स्यये भासक यी । 
उस समय आपने आधे स्पये बचये होते तो मी आन अप 
२५००० ) ( प्रचीस्त हजार ) स्पयेकी वचत कर सकते ओर उन 
रुपयोसे आज चहि जैसा रोजगार कर कते तथा इस वेहाठ 
परिखितिसे क्च जाते | 
उन्होने करह्य-अव तोजोदहयेनाथासो हौ चुका | इत समय 
तो आप पुने पचाप्त स्पये उधार दीजिये । 
+, मेरे पात कवठ पतीस स्पयेये ऊर सञ्च पटने जानाया। 
सच्ि मे उनको उनर्मेसे केवट पाच स्पये दे सका अर्‌ वदसि 
चठ पडा । एकाथ मदीने वाद पञ्च तमाचार्‌ भिलसा कि उन मादने 
जगतुसे ऊक्‌ आल्या कर द्य | 
उन साकी यड वात सुनकर मेर मन्म आया क्रि (तताजक्रा 
अधिक्षांश आज भोणविससकी अवे गुफासे वहर निकटनेके 
वर्क अचिक-ते-जधिक नीच गहर्म उतरत जा रदा 2 !' 
--अयन्तीठाल कवन भाई पुजाय 





0 
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देवीकी कृषा 

सन्‌ १९४२ के जूलकी वात है | उप म अन्य वर्पोकी 
उपेक्षा काञ्ञीका तापमान अव्रिक धा | प्रातःकाठ ८ वजेसे ही ष्ट 
अपना प्रभाव दिखाने टग जाती शी । कारी-निकसो धुः की गरम 
हवके श्नोकोसे परेशान ये । ब्रहुत-से लोग तो क्क कारण मृ्युके 
शिकार भी वन चुके थे | उस भयंकर गरमीके सनय मेरे ये्ठ पुत्र 
नरेशको, जो उपस सम्य दो वका ¶, बुखार अने ठग । वुखारके 
कारण अव वह्‌ चिडचिडा-सा रहने द्मा | उसके खामाव्कि मनी- 
हारी (दास्यः के स्थानको टन? ने ठे चया था । उ्तके व्यि माता 
या गैका दूध भी पीना मुद्िल दौ गया था । उसका श्रीर्‌ दिन- 
अनुदिन जजंरीभूत होने ट्गा । वाककी नन्दी-तौ अप्रस्ा ओर 
उसके तरण क्लेशको देखकर मेरा चित्त उवाद ओर अशान्त 
रहने दगा | 

भे िन्नमनस्क होकर काडीवे घप्रसिद्ध कटर सव्येन्रनाय 
सुकर्जकि पप्र रूण वाकको ठेकर गया । उक्टिर साहवने 
वाटक्को देखकर दवाकी व्यवस्था कर दी । कई दिनोत्कः इटाज 
चलता रइ, प्रतु सरभके बदले उत्तरोत्तर रोग उता ही गया। 
यायक अत्यधिक क्पमओर होता जा रहा था | उक्ती समय बालकके 
दाषिनि ह्यधमे एक फोडा नी द्यो गवा | उसकी वेदनासे तो वाट्क 
त्रस था दही, अद रदी-सदी कमीकी पतिं फोडेने कर दी | अव 
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नालक्‌ अधिक किचत दो गया | वाच्ककी धिति देखकर मे 
बुद्धि बेकान हो गयौ थी । मेरे मत्तिष्कम वार-वार विभिन प्रक 
विचेके तूफान उत्ते ये ओर ये कुछ देर वाद खतः विलीन ले 
जाते ये! उप्त तमय सुन्चे अपने शरीरतककी घुध न थी | ए 
किसीसे केटन-चालना भी एक प्रकारका वोन प्रतीत होता ¶, 
किसी भी कामम चित्त न्दी चता था | खाना-पीनातक अन्यत्रि 
हो गया थ | निद्रा-देषी तो मानो उसं समय पुस रूठकः वु 
दिनोके टये कहीं अन्यत्र चटी गयी थीं | 


एक दिन बाटकको अकस्मात्‌ रह-रहकर दस्त आने ग्रमे | 
अधिक दस्त ह्येनेके कारण वास्ककी अवस्था विंेष चिन्तनीय दौ 
गयी । यतक कि वह॒ अपनी मातातकको पहचाननेम असमथ द 
गथा ओर ठउ्तके श्वाप्त आदिकी प्रकरियाएं मी अत्र विश्पतिं 
पलिर्तित हो गयीं । पेपी सिति देकर परिवारके सभी सदस्य धतरा 
गये । म “िर्योकी दौड मस्जिदतकके अनुत्ार पुनः उक्टर मुकर्जकिं 
` यल उन्हें बुलनेके व्ये गथा | उ्टिर पाहवर उस समय अपने 
रोगियोसे षरे दोनेके कारण विरोध व्यस्त अर व्यप्र ये । पुस उप्त 
सपय एक-एक क्षण पहाड-सा प्रतीत दो खा शा । वैँ दोरा-दवाश्चमं 
नथा ष नही पताथा किं भँ क्ां खडा क्यो ख्याद्र 
ओर किससे वात कर रहा द । किंपी प्रकार अपने-आपको सभाक 
कर मेने र्ट पादवसे वाटककी चिन्तनीय सिति पुनार्थी अं 
तत्क्षण उन्दं अपने धरर चलनेके व्यि कडा | उक्ट्‌ पार तुर 
मेरे साथ धर्‌ आ ण्ये | वालको देखकर उन्दानि कदापि 
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वराये नदी, वन्देको ्ययफादृड' टै, शीघ्र दी ठीक हौ जाका 
उक्र साहके एसा करनेसे पुतन कुछ संतोष मिला । मँ चडे धैथे 
ओर्‌ विवा साय मनोयोगपवेक उक्छर सादवकी दवा कर रदा 
गा | प्रतु दुरभाग्वश बाल्कको कुछ भी ताम प्रतीत नरद दो रहा 
थ। | वाटककी नाजुक धिति देखकर धरके समी सदस्योकी राय दई 
क्रि अव किपी दूसरे उाक्टए्का इलाज क्रिया जाय । वितु मे धखालेके 
इस विचार्से विरुद्ध था ¦ मेरी इस सम्बन्धमे सदासे यह धारणा री है 
करि सेगीकी चिक्रिः्ा अच्छे-से-अग्छे एक दी उक्टिर्की की जाय | 
हो, बीच-नीचमे अन्य उक्टरोका परामश भी ठे लिया जाय । येने 
अपनी विचारधाराकरे अनुसार युय चिकित्सक डा० मुकरर्जीको दी 
रखा, पितु विचार्‌-विमदके व्यि अन्य कई उक्टरको मी बुखाया | 
सभी डउश्टरोने डा० युकर्जीकी दी जनेवाटी दवाकी पुष्टि की। 
तदनुसार ० मुकजीकी दवा निरन्तर चाह रही । परतु वाटकरकी 
दाय्त उत्तरोत्तर विगडती दीना रदीयी। अ स्वं चछगेको 
विर्बप्त हो गया किं यह वाटक अव चंद धंटेका दी मेहमान है | 
वालकके विषयमे सभी ल्रेगोकी यह धारणा देख मेरा रहा-सहा 
धेयटूटना जार या। बटककी माताकौ सनिं तो अवणेनीय 
थी) व्ह तो क्गमग दो स्ादसे खाना-पीना आर निद्रातकको 
भूल चुकी थी।मे दवासे निराश हो गया | उसे वंद्‌ कर्‌ वेट 
भगवान्‌ रारण ली । भगवक्केपासे अकस्मात्‌ मुन्ते अपनी क्कुच्देवी 


५ देदीकी खापना तथा मन्द्र किसने इव यनवावा, इङछा यथार्थं 
ता नदो ६। इनके उम्बन्धम दो किंवदन्तर्यो सुनी जाती ३ । कुक ठोगोका 


८ पठ, सम्यो ओर करोः भाग ६ 


का स्मरण हो अगा) जिनकी मान्यतासे हमरे पथि 
सवेदासे कल्याण होता चला आ रहा है} इनका प्राचीन भय 
मन्दिर जि ० रोदतक ( हयियाना ) के घुप्रधिद्र क धेरी"मे ६ै। 
वह देवी अपने भक्तोकी कामनाः पुण करनेवाठी मानो जती ई । 
इन देवीका विदा मेला चेत्र ओर अचिन--इन दोनो नत्र 
टगत। है) जिनमे बम्बई, कल्कत्ता आदि सुदूर स्थनेसे ये 
सेठ-ताह्ुकार मी अधिक संल्याम उपथित लेते है । 


इन्द देवीके धाममे जाकर उनकी विधिवैक पजा करे 
उनके समक्ष हमारे पएखिरके सभी वाटकोके शुण्डन-सं्का 
करानेकी प्रथा हमारे वंशम सदासे चटी आ री है | इर्‌ कु 
समयसे हमलोगोके यहो अपनी कुलदेवी के यदो जाकर वाररकोका 
“ुण्डन-तंस्कार करना चन्द्‌ दो गया था | मैने अयन्त श्रद्-भक्तिसे 
अपनी कु्दैवीकी शरण टी ओर मनौती मानी कि धमे अपने 
वाल्कके अन्ड होनेपर अवदय ही सपत्नीक बालको आपके कामं 
ले जाकर यथासमय इसका शुण्डन-संस्कारः करा दंग 1” साप ही 
मैने दूरी मनौती प्रयक्ष-सिद्विदाघ्री श्रीविन्धयवापतिनी देवीकी, जे 





कहना दे कि इन देवीकी खापना मद्वि टर्बाबने की थी ओर कुट संगत 

कथन दं कि इन देत्रीकी खापना पाण्डव-ु्मूषण भीमने कौ यी, 

इखघ्ये इनका नाम (भीमदेवीः पडा-- 

व्भीमा देवति विद्परातं तन्मे नाम भविष्यति |» ( दु्गाहप्तदाती ११।५२) 
इन देवीके सम्बन्धे च्कल्याणकरे वितरप्राद्र शक्ति. 

( पृष्ठ ६८४) भोटिा गवा) 
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जि० पिर्नापुर (उ० प्र० मरै) मानी कि धवाल्कके अच्छा होने 
पर बाव्ककरे सहित सपत्नीक आपके दान करणा ।' 

इस प्रकार उपर्युक्त सयः सिद्धिको देनेवाटी दोनो देवियो 
(मूर्तियो ) की मनौती मानने कुछ दी देर बाद एकाएक मैने अपने 
वाव्क्मे अदधत पितन देखा । वह अव दुकछ-वुःख चतन्यावस्था्मे 
हो आया } रानैः-रान; अप्रनी माताको पह्वानने द्मा तथा उसका 
दुग्ध-पान भी करने ठ्गा | ज्वर्‌ कम हौ गया ओर उसका फोड़ा 
भी प्रूट गया।| अव्र वहं विशेष प्रफुल्ठित दीख पड़ा । वाटकर्मे 
आश्वयननक लाभको देखकर मेरे हका ल्किना न रद्य | मै 
अपनी श्युख्देवीः ओर्‌ श्रीविन्ध्यवसिनी देवी" की अपं चमत्कार- 
पणं देधी शक्तिपर मुग्ध हो गया ओर मेरी उसी दिनसे इन दोनों 
देवियोपर अदटरट श्रद्धा हो गवी | 

अव कैव वाट्क्की कमजोरी ्ञेपरह गयीवथी। दोनों 
देषियेके नमोचारणपूवक प्रसादख्पमे दिया इ लठ एवं दुग्ब 
अव वाट्क्के टल्यि अमृतरू्प्मे काम करने दगा, निस्ते वाटक 
चन्द्रवा्रको तरद्‌ दिमोदिन खसखताकौ ओर्‌ प्रवृत्त हो गया, इसं 
प्रकार कुर ही दिनम व्ह परण दस्य हो गया | इस अद्भत 
प्रयश्च देवी शक्तिको देकर मेया सवेदावे व्यि छ विश्वस हो 
गधा दे तरि--प्नौ मुपय श्रद्धा एव विघराहपूवैक देवी-देवताओकी 
रारण खीकार करते ह, वे अवद्य दी समस प्रकारके केसे सुक्त 
होकर उनन्दरूपी समुद्रम मेते यगते 

--वेणःराम यर्मा गोड वेदाचार्य 


~~ --~------ 


द्याह भाभी 


प्रयागके गत कुम्भमेलेकी वात है- -इमलोग जहो श्दरे पे, 
व्ह उसके बगलमे ही एक सज्जन ठरे चे । उनके साय उनका 
दू सम्पकंका एक चचरा माई तया एक नोकर्‌ था । दोर दिन 
वाद दी उनकी धमयली कल्कत्तेसे घर जाती इर कुम्भ-सनानके 
लये पतिके पास आक ठहर गयी ¡ उसके साथ उसका एक छग 
वाथा वेड घर जा एही थी, इससे उसके पास वगम दू 
॥ दारका गहना या, जो एक पीतलके डिन्वेमे बन्द था ओर दह 
डिववा दके रखा था । ये वातं शु्रको पीछे मादम इई । बहना 
देसी हई कि तीन-चार दिनके वाद्‌ दी वह गहनेका डिच्च चोरी 
हो गया । टरंकका ताला उयो-का-त्यो ा। किसीने दूसरी चरी 
रगाकर दरकसे गहनेका इडिग्वा निकाल टिया थ| नोकरसे पा 
गया, आप्तपाप्त खोज हई; पर कदा पता नदीं चटा । वेच दम्पति 
सिर पीटकर रदे गये । कुछ दिनों वाद्‌ गने वेचते हर कानपुमे 
एक आदमी देखा गया । उपर संदेद इञा । उससे उ भे 
जोगोनि परख, पकड़नेकी धमकी दी । उसने बताया करि भने ते 
यह गहना प्रयागमे एक सस्जनसे दो हजारमं खरीदा या । घो 
की गधी पताल्गाकि कह चचेरा भाई दी चोर था भाईको वरून 
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गुस्सा आया । उतने पुरिमे सिपोटे करके चचेरे मादक पकडवना 
चाहा । पर उनकी पत्नीने रोक दिया ओर चचेरे भाईको बुखाकर 
परनेवेः व्यि कटा । उसे बुखाया गया । वह आक्र श्वट-्रटकर 
तेने टमा । उसने नन्रतासे खीकार किया किं ्वोरी मेने की दै। 
ल्डकीके विगमे दस्त दजार स्पये व्गे य, उसर्मेके साष्टे चार 
हजार श्पये अभी देने ये! एक्का यड तक्ाज! 4» उपवे यदय 
दूसरी ल्डकीका कुठ जेवर वंधक रखा शा | स्पयेवटिका 
तकाजा था तथा ल्डकीके सघुराच्वठे ल्डकीको लेने आग्येये, 
उसका गहना देना आकयक था, इसच्यि मैने गडना चुरा य्या । 
गहना कितना या-्मैने देखा दी नहीं । मुञ्चे तो स्पयेकी 
आवेकष्यक्ता थी, अतः मैने उसी दिन दो हजाप्मे उसे केचकर्‌ 
रुपये महाजनको मेज दिये । अव अपि जैसा उचित सन्ने करे } 


यद्‌ सव पुनकर दयामयी उसकी नामीका हृदथ पिट गया | 
उसने पतिको समश्चा-वुद्चकर राजी किया | दा हनारमं गहना 
खरीदनेवय्को वुल्या गया । वह मला आदमी या तथा पुट्िसिद्राय 
पकडे जनिसे इन भाग्डाया | उसने दो टना सपय तथां उनका 
उचिते व्याज टेक गहना टटा दिया । उन सजनने पनीके 
वाःरनेवे अनुसार ढा हजार स्पये आर नी चक्कर चचेरे भाईको 
एण-स॒क्त करा दिया अर्‌ उसे अपनी फममं पक्त 

मी कर दिया । उसने रोम-सेमसे आदी । 
रत 


आदश मित्र 
पुनीत वाराणसी-- वसी दूज रिचिन्दः भारतेनु दसद, 
खद्गविदास-पेसके संस्थापक, रेपुरानिवाी वानर श्रीरामदीनिद्ीतरे 
प्म मिनि थे । मारतेनटुजी वड़े उदार धे | उनका सादी 
सदस रहता था । इमँ उनकी सारी सम्पत्ति समाप्त दो गी, 
यत्कि उद्‌ वख रपयोका ऋण एक सजनका रद गया, निक्ष 
चचां उन्होने अपने भाईमतीर्जो या दोदिनिसे मी नदी की षी । 
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क दिन उन्होने अपने अभिन्न पित्र वाव रामदीनरतिंको 
दुखकर उनसे अर्‌ सारी याते वतायीं ओर्‌ कडा किं “जिनके स्प्य 
है, वे सञ्जन कभी मृञ्जसे मेने नद्धं आये । इस कारण मुञ्चे इस 
ऋणके न चुकनेका ओर भी वडा दुह ।' 


भारतेनदके फकड खमावसे परिचितः वाव्रूपताडवने तुरत 
का--अच्छ, तो यह ऋण चुकाना मेरे जिम्मे रहा । अप इतकी 
तनिक भी चिन्ता न करं | इस ओरसे व्रिटद्ुक निथिन्त रहकर 
भगकस्मरण करं | 


याबू रामदीनर्धिदकी उदे लाल स्थयेका ऋण चुक्रा देनेकी 
बात सुनकर ग्रखोकी सम्पत्ति ट्टा देनेवाले भारतेन्ुके नेत्र 
अश्रुपूण हो गये । इसी दशाम उन्होने कागजका एक दुकडा वावू 
रमदीनसिंहके हारम दिया, जिसपर टिखा या-- 

भेरी सारी पुस्तको ( १७५ ) कै प्रकङानका सर्वाधिकार 
खद्धव्रिठात प्रको दी है ॥ 

वाव रामदीनरसिंहने उसे पड़ा ओर तुरन्त फाइकर उन्दी 
सामने फक दिया ओर कडा-- यह तो मित्रता ` निभाना नहीं 
इओ, व्पापार्‌ इअ } 

ये दोनो आदद मित्र धन्य ये | 


( भद्मनृपगः आचाय श्रीशिवपूजनसशषवके कथनके आवार ) 


--+"- 5 -2>-.-.- 


। मनके अमीर चपरासी 

निक्त ठिनो १९४७ ई० से १९५० तक--ँ रिक्षता 
सहायक उपनिरीक्षक पदपर वल्य जितम ही कम कपतं 
था, कुछ ईदू चपरासियोके वाद मुञ्चे एक मुस्लिम चपर 
श्रीयन्दुख रहमान मिटे, जो ठट-वाटमे सुनते भी व्क ठते 
थे । उन्हे देखकर अपरिचित अध्यापक नमम पड जते प्रे। 
मुक्तलमान पव दिष्टी इन्तपेक्टरोसे उनकी पटरी नही कव्ती षी, 
पर न लाने क्यो मेश जतातक उठाकर सुरक्षित स्थानम (त दने 
उन्हे संकोच नदी धा । व्डकोदरारा तलुन दगानेम भूल नेपा 
वे मेरे कपडेभी खयं साफ करदेतेये | य खयंतथा रेरे 
साथी इन्दे पटले वडा घमण्डी सनङ्षते ये, पस्तु सम्पकम अनिर 
हमलोगोके विचार बदल गये | वै अक्विित ये । गोत्मेत- 
सम्मेटमके समय किसी अप्रज अपिकारीके साथ सन्दनं भी 
अये धे | 


मनक अमीर चपरासीं ९ 


निी्षण-काल्के दरम नदी पार्‌ करनेपर मल्यहदको पसे 
भवय देते ये, ठीकेदारको मले दी न दे । भनेक वर रेस देखने- 
पर भने इतका कारण पा--तो कडा, भरद गरीव आदमी है, 
ठीवेदार माल्दार है । मेरी वि्मृतिका रुपया भी उनके पासे 
प्रा लैटता हं | 


वलया स्टेश्नपर सम्प घरानेका एक ॒ ल्डका नेजिष्टरेदी 
चेर्विगमे पकड़ ट्या गया | उन दिनके मनिस्दरेट छत्रोपर १०१) 
अरथ-दण्ड करते ये । ठड्केके रोने-निडगिडानिका बु भी प्रभाव 
उनपर्‌ नही पड़ा । हरक्म इ त्तुरंत स्पया दो या जेट नांओं |? 
स्टेशनपर सेकड़ोकी भीड थी । लड़का चुटकारा परति दी तुरंत 
स्पये मेगा देनेकी वात कतां था, पर किसीके कानपरने। न 
रमी । हमारे उक्त चपरासीने साहयसे कदा--ताहन | हमसे रुपये 
ठे छीनिये ओर ट्डकेको छोड दीजिये  साहयने क्दा--तुम 
इसे पह्चानते ह्यो ? चपरास्ीका उत्तर ¶--"नदी इसपर 
साहवने कश--्तो क्यो रुपये चुकाति हो ? वापस नही मिखमे । 
श्रीरदमानका उत्तर' था, "कोई चिन्ता नदी । स्पये देकः ज्यो-ही 
ट्डका छ्ुडाया गा, यो-दी धरवटे आ गये । रदमानको स्पये 
मिल गये, परंतु सव टोग उस गरी, परतु मनके अमीर चपरासी- 
की मानवताको देखकर दग रह गये | अन्दुट रहमान, अ भी 
यदिया-किक्षा-विभागने चपरासी-प्दकी मर्यादा उडढा रहे है । । 
--अभ्यापफ शिवप्रसाद सिष् 
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पुन्दर अन्त्‌ 


प्रायः लेग संशय करिया करते है कि मरने समय करमाला 
पिद, धमराजके दूत या यमदूत प्राणोको लेने अते हयान 
ओर अजामिटकी ` कथाको पौराणिक गल्य वता देते हं | नीचे परिवि 
मेरे भ्रवयक्ष अुमवसे सुच तो पर्णं कात हो गया है कि अयव 
कमानुसार दूत अति है | 


, सं° २००१ के मगरी ञयुकरर प्मीकी रातकी धना 
ट्लित द्व । महाराज बुद्तिदजी बीमार पर| उन्हे (४2 
~ यानी हदयरोणसे दमा -ओर बुार्‌ या । डल कार्त 
वे वीमार हए पे, पर्‌तु किरानगढमे उक्छ्‌-उकौीभोके इनसे फोर 
कायदा नहा दुआ । मुञ्चे समाचार मिच्नेपर मे किडानग्ड मा 
ओर उन्हें डञा० हैदिग ( जर्मन हृदय.विरोष् ) का इदान कएने 
जयपुर्‌ ट आया । उक्टनं देकर कडा क्रि भेरा इज अम 
दी शरू कदो तो आठ दिनम कापी टोक दो जक # प्त 


। खुन्दर अन्त ९५ 


भावी प्रर है | उनके घलालोको यह ्जची कि वेका ही 
इखाज कराया जाय । मनि भी सोचा कि भ्मवी तो ट्टी नही 
निस एमय जो होना है, दोणा दी, उसे एक सेकंड भी कोई टाक 
नदीं सकता । जयपुे एक प्रसिद्ध वेयका इलाज चल । वीमारी 
उत्तरोत्तर वदने ट्मी । तीन दिन वाद्‌ किर उक्टर्‌ हैलिगको 
युखथा तो उसने कह दिया कि अवर डइचज नही हो सकता | 
वैवजीकी चिकित्सा चती रदी । मार्गरी शुक्छा ~ को वैयने भी 
जवाव दे दिया भौर उव्टने भी कहा क्रि अआजकी रातं नहीं 
निकटेणी । रत दोनेपर उनके कंडे छ्डके मा० स्दारसिङ्जीको 
जो साये, मेने सो जनिको कह दिया ओर भे उनके पासं येठ 
गया । श्वासकी गति वहतम: हो गयी थी ओर वे अचेत-उवस्थाकी 
तरह सो रहै ये । रतके वाह वजे करीव कु क्चपएनकी वार्तं 
याद अनेसे तन््रामे ही वचपनकरे साथी वाट्कोके नाम केकर, जैसे 
वचपनममे किया करते होगे, खेल-कूदकी वातं करने छो । मेने यह 
समङ्षकर कि इन्व श्रयणका समय आ रहा है ओर (अन्त मतासो 
मताः उन्हं जगाया । चेतनावस्ामे अनेपर्‌ मेने. उनसे कह-- 
'्हाराज साहब | इस सम्य ओर सव ध्यान हर्यओ, श्रीनाथजीः 
शश्रीनाथजी' कदी । उनके इष्टदेव या कुदे श्रीनायनी ये, 
जेता कि किशनगढ़ राजघरनेमं हँ । उन्होनि अं लोच्कर प 
देवा आर श््रीजी-ध्रीजीः चार्पौच दफा वोल्कर रह ग्वे ! मै 
परठेगके पास वधी ओर त्रेय उन्दं देता रहा । अन्तिम शास 
थे | किसी भी सम्य हिचकी अने या प्राण जनित्रे लक्षणोकी 


९.६ पडो, समन्चो ओर करो, भाग ६ 


सम्भावना देख रहा या । चार्‌ वजे सुरद उन्दोने वि अच 
खोदी ओर सिर धुप्रकर बायी ओर दायी तफ देषा ओर ॐ 
धे कुण हौ, ये दुग हो । पीताम्बर पहर्यो हो, तिलक व्ण 
ठो } ब्रह्मण हो ? मनै ठेवा आयाहो ? चाट द्र भाई चर्‌ । 
(अपकोनह १ अप कौन हँ ? पीताम्बर पहने है, तिलक व्ययि 
है ) ब्राहमण है ? मुञ्चे टेने आये हैँ १ चलता द्र भाई, चटता हं १) 
इतना कहकर इमेशके च्यि अखि वंद कर दीं । सूत्रसे उनका वड 
परेम था } अतः उनकी मृ्युसे दुःख भी हभ, परंतु यह सद्गति 
देखकर चिन्तको पन्लना भी मिदी । इस धटनसि भुप्र यर 
विश्वस्त हयो ग्या कि “अन्त मता सौ मताः ओर प्राणान्ते पय 
पार्षद) पर्मराजके दूत या यमदूत अपनी करनीके अनुतर अ 
आते है । यहः करनी एक दिन एक महीने नदी, सारी अपु 
महाराज बुद्धसिदजीर्कौ तरह सरछ चित्तसे उनका होकर रहै तभ 
सिद्ध होती है | न्दी तो, अन्त समयमे भगवानक्ता नाम रभु 
निकटना करटो रा ई । 


"जनम जनम पुनि, जतन कराहीं | अत रमि कटिं अश 
नाहीं । उन्हे अन्त समयमे उरन गा, नवे धव्रराये, न चिन्यपि, 
न चीख । शन्तिपते सेते एदे ओर जसे गद्वाकी दहर शानि 
आकर विकीन होती &, यह जीवन समाप्त किथा। वोरो, श्रथ 
सर्वेश्षरकी जथ ! 

-- तति ( पदाः ) 


८ ^ र, 
^~ 2 


स्नेहपणं म्यवहारं 


एक दिन म दरणोवसे दनद्रारा सीतापुर जा रदा या। 
दोपदरके क्गमग एदे वरह वनेका समय था | वर्पा ऋतु थी | 
नित सभ्य दैन स्टेशनपर्‌ अयौ, वर्षाय ददी थी । जिस दिववे 
म चदा था, उत्तमँ कुछ सम्धन्त धरनेकी ठडकिरयो बैठी ची । 

ठसे ही द्रे चली, उसी डिव्वेमे एक प्रामीण सी भागते 
भागते चदी } उसकी गोदे एक होय वाल्क था, जो वर्प॑सि 
व्रि भीग गया 4; । उक्तकी कपीन भीगी होनेके कारण उस 
लीने निजा डाली यी | वाल्क टंड्ते कोप ग्ड था अर्‌ जोर- 
जाप्तेरोर्हा शा । प्रामीण ल्ली चुपानेका प्रय्ल करने छी 
अर उसने उसको अपनी धोतीमे ठपेटना चाहा; परस्तु उसकी 
धाता नी सरी मगो वरी | अतः वाल्कको आराम न मिल | 
इतनेमे टी उन सम््रन्त घराने ठडकरि गर्मसे एकने अपन यक्ते 
एक; कुद्ध पुरानी धाती निकाटी अर उतत्मेसे एक वड टुकड़ा 
फड्वर उप्त न्तीको द दिया । पर्‌ उह श्वी सकौचवश कामे 
वाट्का च्पेटनेम क्िक्षकी । मेने तथा अन्व यात्रिधरोने उसे 
कपद्‌। लपेटनेफे का, उतनेमे उप स्डकीसे न रडा गया आर्‌ वह्‌ 
खय वाटक्के पाम गवी ओर उसको गोदमे देकर, कपडेसे पोखर 
उरम्‌ चपेट द्विया | गटकने आराम परकर रोनाक्ट कर परिया । 

वसे बात इ वहत छोटी, परत मेर हृदय उद कृर्की 
टत्फीते उन्‌ प्रीण चालक्के प्रति स्नेःपूण व्धनहात्से ठकि 
हौ सयः | = 
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उ० ० जअ-८-- 


आदशं इमानदारी 


जामडोवा कोटियरीसे एक मीव्की दूरीपर्‌ मपि म० ४ 
कोलियरीके एक सज्जन श्रीभनूपसिंड नामक निवात कते ट । 
अच्छे व्यापारी हँ | उनके यशा दमी न० ७के रनवे श्र. 
नारायण उपाष्यायने चौदह हजार रुपये धरोहरके खपे ए द्रव 
थे | इस वतका पता उन दो व्यक्तियोके अतिर्ति ओः पि. 
को भी नही था । मवी श्रीजगनारयणजी उपाध्यायी 
अकस्मात्‌ परत्यु हो गयी । तदनन्तर श्रीअनूपरिंहजीने उनके प~ 
वायक बु्ाका चौदह हजा९ र्प्ये उनकी दे दिये । ३ तमी द! 
एह गवे | 

--पं० यामद्रताप मप्र 


---~ग्कै<-+- - 


दरिद्रकी सेवा 


घटना अगगढकी है । स्य॒ कया है, कपोटकल्पित नडी । 
एकः विद्वन्‌ पण्डितजीने मुञ्चे बताया किं एक संध्याको वे अटीगढकी 
नगरी एक पानकी दुकानपर खंडे ये } एक ह्ट-पुषट बराह्मण उनके 
परास आया । प्रण्डितजीके सामने हाथ फोलकर उस व्रा्मणने कडा- 

` न्चारपैक्ेका गुड दिखा दीज्यि 1» 

पण्डितजीको बुरा चणा । उन्हे क्क्रिमादित्य तथा काटिदस- 
कीकधा यार आ गयी | विक्रपके दसाम नसरटि करनेवा्य 
एक रश्च अया । उसने नर्‌त्रक्की अनुमति चादी । मस, एसी 
अज्ञा कंसे मि सकती थी? उत रक्षपने क्डाकिभध्या तो 
अनुमति दो या मेरे प्ररनका उत्तर दो- 


"नस्य कान्या गतिः ? 
'जोनष्हो गया ह उप्की अर्‌ क्या गति होगी ? 


इस टे प्रशनका उत्तर देनेके लिये विक्रमने सत दिनका 
समय मोगा । यड भार्‌ कादिद्राप्तपर सौपा गया । सातवे दिन प्रातः- 
काठ संध्यावन्दनके समय कल्िद्प्त एक भिवारीकरे वेषमे उत्त 
कमकाण्डी राक्षपके यदौ पचे अर मित्ता मेनी । राक्षप्तने पजन- 
पाठके समय एक हपु ब्राह्मणको भिन्ना मेगते देखकर उसे 
पफटकारकर कदा-- 

(तुम्हे ञ्जा नडा अती किं इतने टए-पुषट ब्रह्मम दाकर 
प्रातःपरजनके समय भी मग रदे हो? 

उस ब्राद्यणने कशा-- 


१०० पटो, समक्षो ओर करो, भान ६ 


भदारान | मे जज खेल्ता ह ॥ 

श्ण ओर जथा । पिक्वार है तुमको ! 

य खेरते-तेलते मे मद्रापान कारने ट्ण} 

हि भगवन्‌ | तुम्डारा इतना पतन # 

“मदिश॒पीनेसे वासनान्र्ति जागी । अतएव मँ मेथि 
करने चाद 

उफः तुम्हारे पतनकी सीमा नह है ]; 

विरयाटृत्तिके च्वि धनकी अव्यक्ता होती है । अनश मे 
चोरी करने वणा | 

तो रिरि ठम ब्रहणल कि्जुल लो ॐ / 

“चोरी, केत्यदृत्ति, मदिर, जआ-- म दरदरकी तफ 
खाने दगा | 

नत्र तुम मिखारी वन गये छि; 

रक्षने ध्रणापुवंक कडा । 

तव भिखारी त्राण बोला-- 

नष्टस्य कान्या गतिः ?" 

` रक्तको उ्तके प्रदनक्ता उत्त प्रिद गय | जितत अद्ध 
इतना पतन दोगा, जो एक उुमार्गपर चलेगा उसे अनिन 
मागर चलना पेणा । र न टोकार रहेगा ओर्‌ उमकौ भः 
गति क्या होगी । वह्‌ दर-द्रकी ठंकर खाय । 

हमार विदान्‌ पण्डिनजीने सोचा किरी दौ कोई मत 
ब्राह्मणके साय भी होगी | 


[42 
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भ 


उन्दने उ ब्राह्मणसे कहा-- 


माई} तुम दृथ्यु्ट दो, कोई कारोबार करो । भीख 
मेना वडा भारी पपै) 


पण्टितजीके नेत्रो भ = = (भ 
मिलारीने पणि त्रम नेत्र गडाकर एक क्षणके एय 
देखा । पिर च खरसे वोल-- ष्ठो स्के तो गुड दिखा दीजिय । 
नदी तो, स्पष्ट उत्तर दीजिये । मै देसे उपदेश रोज सुनता ह ।' 
पण्डितजीको उसकी वतमं रेषा चमा किं वदे अपह नही 
ह । उन्हेने किर कडा-- । 


श्दि खयं नही कमा सकते तो तुम्दारी सन्तान तुम्दार 
पाटन-पोपण क्यो नही करती ¢ 


: 


भिखारीने सौम्यभावसे कहा- 


पपलली, मन्नान समी निकम्मे निक्ट गये । बोले, गुड 
विलतेदोया नदी ¢ 


अव हमारे विद्वान्‌ मित्र॒ उप्तकी स्थिर सुद्रासे इतने प्रभावितं 
हो चुके थे कि उन्होने पैसे निकाले, गुड खरीदा | जघतकं वई गुड्‌ 
खाकर पानी पीता रदा) वे उस्तकी ओर दखते रट । पानी पीकर 
वर्‌ आश्स्त हआ । फिर उप्तने पण्डितजीसे क्द्राकिं (जरा दूर्‌ 
मेरे साथ चय्यि ! पासम दी एक उचान श । वों पर्हुचकर वहं 
भिखरी त्र्य कु क्षण मोन रहा । फिर एकाएखः उस आश्चु-कवि 
पण्डित भिवारीने का-- 


१०२ पो, समसे ओर करो, भाग ६ 


विद्या सत्कविता तथा सुजनता सेवापि च प्रार्थना 

पञ्चताः परिणिन्यरे जनयितुं वि्तान्मजं यत्ननः। 

व्यापार सक्छ विहाय नितरां तेरेव रेमे नुटः 

कि छव कुटिलाश्येन विधिना पञ्चापि बन्ध्या; सृताः ॥ 
(उस ब्राह्णने कदा कि मेने अपने जीवनम पोच गवा पमि । 
विधासे मे पण्डित हो गया | कभ्ििसे मेने अच्छी कविना कसा 
सीख च्या । सुजनतासे म वडा अच्छा जीवन, सदाचादी जीन 
विताने व्गा | सेवसे मेने नौकरी मी की । प्रथिनासे मने च 
कासि तथा प्राना सी कफो की । इन पचो तिपेके साव मैने प 
काम छीड़कर्‌ दत्तचित्त हो रण किया । पर अपने वुटिण न्धो 
क्थाकर्हरकियेर्पौचो लिया कन्या निकार | इनसे कोर स्नान 
नही इई जो मेरा पोषण करती । यानी पत्र कु करके दख टिपर, 
मराभग्यदही साथ नद्टी देता} अतएव भीख मोगता फिसताह्‌। 


प्रपतन या पर्िमसे घनकी प्रप्त हो, पेता नह ६ । भाग 
बड़ी भारी वत्तु है| क्के एक दी श्रटकेसे सव करै-परेपर परत 
फिर जता है। मनुप्यकरे जीवनम भाग्य व्डीभारी व्व द। 
ददता दुभाग्यके कि दोती दै | अतख भाग्परे विये नाप 
खामी भगवान्‌को शरणमे जना चाहिये । - 

कितु, घन उप्ीके पत्त अता टैजो दूपे दूना 
समञ्चता दै, पहचानता दै या जानता दै | तिसके मनने दू 
दुरभाग्यके भ्रति कोई सदानुभूति नही, उप्तका जीवन अनम 
भाण्यरारी नहीं रह सकता } हमारे भाग्या विरात दष्ट ६। 


द्सिद्िकी सेवा १०२ 


दुसरेकी ददधिता दै नो दद्धि हदा ट) वह संस्तारको अधिक 
अच्छी तसे पहचानता है । बद संसारसे अधिक परिचित है । 
इक्ठीटिये त चिठा दै-- 


भो दाद्िय नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः । 
पदयाम्हं जगत्सवं न मां परयति कथचन ॥ 


८ दद्धियदेव ] तुमको नमस्कार । तम्डारे प्रसादसे दी मे. 
विद्र दो गथा | मै दद्धि ह मेरी ओर कोई नहीं देखता है, पर 
म सं्तारभरक्ी ओर देव रहार! 


एक दद्धिको जव संसारे जीवितोकी वस्तीम कहीं सहारा 
नही मिद्य, तव वह्‌ मरनेवालोके सथानपर गया । वह द्परान जा 
पूवा । व्यं उपने देखा किं एक रव वडे आरामसे लेय है | 


विध्राम कर रहा है | उसकी यह्‌ शान्ति तथा घुख देखकर ददने 
उपसे कडा-- 


उत्तिष्ठ श्षणमेकसुद्द गुरं दारिद्र्यभारं सखे 
श्रान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे त्वदीयं खम्‌ । 
इत्युक्तो धनवजितेन सहसा गत्वा देमद्यानं दायो 
दारिद्रयान्मरणं वरं वरमिति शकषात्वेव तूष्णीं सितः ॥ 


धह सखे { ज एक क्षणक व्यि उठकर मेरी दद्धितका 
योह सभाक खे । म इसे ठेते-देते धक गया हूँ ओर तुम आरामसे 


सो रहे हो। समानम जव शने दल्िकी यह वात सुनी तो 
उपने सोचा-कि "ददितसे कहीं अधिक अच्छा है मर्‌ जाना» यह 


९०४ पट, समन्यो ओर कसे, भाग ६ 


चिक्‌ चर चुपचाप जटा ही ष्टा । उतने दरक प्रप 
कई उत्तर दी नडा दिया ॥# 
जत्र दिता इतनी बुरी चीज है तया दद्धिका ञाण मरं 
भीनर्टी है, तव इम अपने सीमित साधनों उ्तकी तरायता > 
केर ठी सकते दै । भिखारी हमसे भील नही मोगने अत नः 
तो दमं सीख देने अता हैकि षदो, माई! दो। दनदो। ना 
दोगे तो हमरे-नैसे हो जामे | 
भिश्रुका चेव याचन्ति रिक्षयनिनि ग्रहे गृहे। 
देयं देयं युनक्ष्यं न देयं फटमीटशम्‌ ॥ 
ईप संसारम जो ऊ प्रकारा है वर जनी तथा सपृद्धिकी 
ज्योतिसे नही, पीडित तथा परि्यक्तकी ्योतिते ‰ । गद 
अन्धकारसे श्रकारामे आना है तो ददिकौ थलाको प्ररनानना 
दगा | 
च्या खवर सितम नवाज मे-बर जद्ानष्रौ । 
दिल जलोकी आसे हो रही दहै रेदानी॥ 
च्यु एक निध्रित सत्य है । अपीह) या गत्र, बरला 
संभीको है| यदि नरना निधि दैतो रिरि धनक्ती गयी भो 
क्था काम देगी । गन मंचथ करनेवाछेने यदि वेवठ उत्तद्ना मना 
किया र्‌ दूसरेकी तदायता नही की तो निथव दी परय काः 
उसके प्राण बड़ संक केने | 
पर्त धृत स्पूत वाव धन केतन रदा । 
गरन पर बोकर न दा करे न नाद 
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जीवनके उस परार धनका नही, निधन तथा परसेवापराथणका 
मह होता है । यही सद्गुरु हमे तिति" है, अन्यथा उस पार 
क्या) कन जने। 
उतते कोड न आद्रा जासे पद्‌ चाच । 
तते सच कोद जात है भार ठदाय ख्दाय ॥ 
उतते सतगुर आदरजा, जाकी बुधि है धीर । 
भवसागरके जीवको सेद्‌ टगाचे तीर ॥ 
वावा कवरकी यद्‌ वाणी याद रखनी चा्टिये । हरमे दूसरेको 
या अपनी दद्धितापर दया नदय, संकोच करना चाहिये । उसे 
कम तथा माग्धका केर, दोनों दी मानना होगा । भाग्य तथा क 
सद्गुस्की छपा तथा उपदेरासे षुधरते ह । पर, अपने एुध।रक 
साय दूसरेके सुधार्‌की वातं भी सोचनी चाहिय । मानव-नावितका 
परेटाको यदि सदी दंगसे घुलक्नान। दै तो अपने तथा पररायक 
भग्यको समान पसे सवारना दोगा । केवट अधना-अपनां क(नस 
दु नहीं रोता । जीवनम सादसवे सा, श्रद्धाके साथ) 
विधासके साथ, नगव्ानूमे आस्था रखकर नो व्यक्ति जीवन 
परिताता दै, उपीका जीवन सफल होता दै, अन्पथा वाल्मीकि 
रापायणके अनुसार-- 
निरत्सादस्य दीनस्य < 
स्वर्या व्यवसीदन्ति स्य 
घ्नो पुरुप निस्व्साट, दीन 
सय काम पिगड़ नति दह ओर 


लटवक वदठे इमानदारी 


गत २३ युटङ्की वात है, मे ओर मेरे पिताजो श्रीद 
पाण्ड्यजी छपरासे आ रहे थे ] उपरामं हमलेण श्री एत० ८ 
राजा एक्पपोर्के य्दा आ रहे थे | छपरा नमक्ननयञर 
स्टेरानपर चदे । वेपि इमोोको मोतीड्यरी आना धरा | 5. 
लोगोके पापस्त करीव छः सौ रूपये थे, जिम पौ मेरे एत ॐ 
पोच सौ पिताजीके पाप्त थे] पिताजीने उन स्पयोको अपनी 
ऊपखाटी जेवमें रख व्रि था | दनय अगिक भीड़ दोन एए 
पिताजी ऊपर्के पाटियेपर, जिप्तपर सामान रखा जाना ६, चः 
गये ओर विस्तरा विकर सो गये । उनके चद्नेके समय दी स्पे 
जेवसे निकल्कर्‌ नीचे एक ॒वंगाटी मष वेठी शी, उत्ते पेरतष 
गिरप्डेये। उस समय तो उप्त मिलने कुछ भी नदीक् 
कितु जव गाड़ी मुजक्फरपुपम पर्ची ओर हमव्येम अपने रि्तरेपो 
संभाठकर चलने ट्गे, तव उप्त महिने पलक (यापरा वु 
छ्टाभीजारडाह क्या? पिताजीने देला तो उनको छ नः 
नहीं इजा ¡ उसने नोटोका वरंडठ निक्ाटकर दिया ओर मे मे 
कव गिरे ये यह छुनाया | पिनाजी वहत प्रत्न हम तए 
देवीका पर्विय प्राप्न कर्‌ ठमव्येग प्रतन्ननासे अपने वर > । 
उन देवीका नाम श्रीक कुमारी था। वे कतरकतमे री ९। 
उनकी सदारायता ओर महाननाकरे दममोण सदा करल द । 
रपरा 


आ्पसंजीवनी 


दि० १९-३-६१ रविवारको प्रातः अपने ही विषहर जंगल 
उमोरा (रीवा ) म० प्र० म चरते हए कुटियासे ठगभग सौ गज 
दूर पेड्के तीचे पुञ्चे ल्कवा हो गया । एक घटेमसम धीरे-धीरे 
होराम दी पवसे सिरतक सारा दक्षिणाद्घ गतिदीन--शुन्य हो 
गया । में घत्रराया नडी, संसार मिटटी ओर जीवन निःसार प्रतीत 
होने ग, समञ्ना कि देहत्याग होगा; क॑योकि ठकवासे प्रसत होकर 
ेजञनिकं इटाजसे लोगोको वराद ओर्‌ मरते देखा था, अत; स्वयं 
अस्पष्ट छचार्‌ बाणी बोरते ओर कलम पकडनेसे टाचार्‌ होकर 
दूरेसे मायाफोड करते इए करीव पचास पत्र म्र, स्ने्ियों 
ओर्‌ प्कारोको व्खिवा द्यि । अधा अङ्क बेकार जडवत्‌ होनेसे 
मे सामरे वालकसे भी गया-बीता था । 


टोग॒पु्चे देखने अते, तेर-माटिा दवाकी राय देते, ॐक्टर 
अस्पताटकी वात कते । 


1 


२८८ ढो, समश्षो ओर करो, भागं ६ 


क्या डाक्टर्‌, अच्प्ताक्के व्येण रोगी नही होते, नह मतेः 
दुनियामे सचमुच तेगकी दवा दोती तो ल्म रमी न ओप 
ओर्‌ न मरते | दा प्रायः अन्यकििवास्त ओर अभिकः रोमी नानत 
च्य धोखेका सौदा है । 

मे उसी पेड्के नीचे, बुली वायु ओर धुपम पडा रथ, भोजन 
त्याग दिया, केक्टं गरम पानीके बाद्यन्तर्‌ प्रयोग कलः ग्ग | 
रोण्के अक्रपणकी क्रिया जडता तथा आसनिका क्रमशः 
अङ्घोमे स्पन्दनका अनुभव मेने दिन-रात करे हप देखा ‡ हि 
सीर आसा कंसे काथं करता है तुखसीदारीनि कथ रे- - 

नकहिअत भिख्न न भिन्नः 
प्राचीन उपनिषत्कारोने कडा है-- 
यस्सिन्‌ विवाति सवं विद्ञातं भवति । 
जिससे सव जानं डो प्के वदी विन्ननं है । 
स्यं आत्मा जगतस्तस्युप्य ॥ 

सुय स्यावर-जंगमका मूल दै । 

वद्र आलमंजीवना तेरे जीवनम स्ववंतिद्ध प्रमणित दरु 9 
नवार दिनम स्प योल्ते ह्र, अत्र दिना-पटता द्द दिन 
चलने-सिरने व्णा इं । कष दी एक फक) चसा श्रा | सेन ण 
खत्र नदी, वरं हतर विारके स्यम उमर विकसक {चिर 
तन-मनका शोधकः ३ } उतना ज्ञान ओर आलसुवार्‌ परेण द मर 
ते पंसासे रोमन ~ओ | पतु उनिकानि अप्मदीधन्‌ ऋ 


आत्म स जीवनी १०२. 


परमाणु ओर कीयाणुओंकी चोय कफ वज्ञानिक खतीदरा संसारे 
रोग-दृःद मिदनेके ओर उन्नतिके नापप रोग वड़ाय अं परिनाशा- 
की सिति उत्पन्न कर दी | क्ितरान्मे अत्मा नर्द, प्राण नदी | 
वतरानिवः कताव किं दो नधुनोसे श्वातत चय्नेका रदस्य क्या है ? 
ओधि कदी जानेवराटी वस्तु जड़ ओर्‌ विपतुल्य है, उनमें 
जीवन नहा । चखेका सौदा दे । लक्वेसे अथवा अन्य सेगासे ग्रस्त 
लोमाको वेज्ञानिकोके आश्रमम चिकित करते देख लोगोको 
वाद हति मरते हए मेने ठेा ह । आनक्ञान-आत्मदोधवे व्रिना 
विह्न रीका आर नपुदक है । नो सग इतर चिकितसा-पद्रतियो- 


अपनी वेज्ञनिकना सिद्र करे । व्रिजानसे प्रकृति पटा द्ृश्या 
प्रकतिमेसे पिज्ञान पैदा ई । 

आन व्रारड दिनम, किसी क्िक्ित ज्ञानक आओधप्रितरिनामे 
टकवसे रुक्त द, दूसरे टो भी मुक्त हो सकते हँ । विज्ञानी 
रारणमे नय हुए छोग॒वारद महीने वहत धरन व्यय अर्‌ खणातार 
अनेक वियत्‌ ओर चमत्कारी प्रयोगसे अच्छे न दोक, वसाद्‌ 
अपग वने हए है । ईपामसीहने कडा है- 


16410715 त€ ६०६ 15 व $ण्पर 
वाता धमप सक्तो 15 111 ६८ फछण्नत. 
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इसको मिद्ध करो, यदी जीवन है| 
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च्णमग चाटीस साखी वात है। रमतु चाट सी 
जिल्के एक छोटे.से गोम रते ये | उन्कर पिता पुत्ेदितीप् 
काम कते थे। प्र उनकी इच्छा ठ्ड्केको पाकर उपे < 
नकिरा चणा देनेकौ होनेसे उन्दने रामततुको मकौ परी 
पस करवाकर्‌ कट्कत्ते मेन दिया अर्‌ वहो एक सकरी मकः 
नकर रखवा दिया । वे वरहो पदृते भी रहे । धीरेधारे श ५० 
केर ध्या । उन्नति करते-कते दो सौ स्पे मरीनिपर णद 
सरकारी स्कूव्मे हेडमस्टरी करने को । उत्त जननि द तो रे 
मदानको नकी वत बड़ी चीन वी पतसे रामु वृष 
गनिम गस्वि वद्र गया धा | गोम उनका रक पदोमी अच: 
यथा| व्ह रामतनुका इक्त उन्नति अर गौखमे वहन जश्ताना 
आर्‌ समय-तमयपर्‌ रान्तचुकौ व्दननी कने, उनप्‌ सन्न 
गान तथा टुकप्तान पर्टुचनिकी चेष्ठा किया कना 4 | रमर 
त्था उनकी वी दोनके खना वहत अण्छेये | 3 अत्निम 


मंद कस्त खो करद भख 


0 


(44 


तो करते दी न्दी, किरक्ठीका बुरा कानेक्तौ कल्पना तो उनके मरने 
कमी अनीदी नही) वे गोविभरक सज दही भट, चाटते पे अर्‌ 
यथाप्ताध्य किपा मी करते ये | इसे गवत उनकी शोभ-कीर्ति 
अरमीव्डगवी थी | यद्‌ भी अत्रस्वन्रकी जटन कानेमं एका 
खाप्ति कारण वा | रामतनुको उततकी इप्त मनोवृत्तिका कन्ध भी पता 
नहीं थ| 


एक समय च्ुधयिम रामतवु गेविपर अये इर ये । अधर्‌- 
चन्द्रने दो-तीन गुंडोको पहलेसे ही तैधार करके एकः दुशट-यो जना 
वनां रली धी | बाररसे किसी एक अधरा शको वर युटा 
च्यिधा | स्कीम थी कि किसी दिन व्ही व्यथ दही दो-दल्य 
मचवि, रामतनुपर लञ्छन व्णवे ओर उसी समयवे गुडे तथा 
अधस्चन्द्र उस सीकी रन्नाके वदानि , रामतनुषर टट पडं | स्थीमकते 
अनुप्तार दी काम हआ | एक दिन रामततु कीं वाहरसे षर आ 
रहे ये। दुपहरका समय धा । एक छेदी-पी छुनक्तान गदी यी | 
निश्चित स्थानपर वह ल्ली खडी यी | रामतनु उप््रे पासे निकटे 
कि उसने वडे जोरोसे चिहग्रकर पुकारा--खोड ठे, छोड दे-- 
वदमारा कड्का--इय | हाय तू | त्रद्ण मास्टर्‌ ठोक्रर मय 
रीर टना चाइता है । अरे कोई वचा ।' रमतु तो ८कने-क्करे 
रद गये । वह रामततुत्रे पिल्छुर समीप आ गयी वी । कपड़े अस्- 
व्यस्त कर रखे ये उतने । अचरचन्द्र तो गुञेकरो चि दिपा पयर 
दी था | तुरत आकर हल्टा पचने तथा रमतटुङो गदि फते 
हए उन्दे मारने खणा । गुडे भी प्रहार करने ट्गे | गमत्लुक्ता ता 
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कु समञ्चं नडी आया क्रि यह सर क्या ओरं ञ्य? 
है ] हल्ला सुनकर असि-पा्कर ध्मेसे लोग निक्त अये , रे 
भीड़ इक्टठी हयो गयी | गोत्के ठोग तो रामतनुके खभावते पिः 
ओर उनके प्रति अव्यन्त स रलुभूति तया श्रद्वा रते ये! प्राः "न 
उनसे उपकार पये ह्र्‌ ये । रापतनुके उपकार तो अथतः 
भी कम नही ये| पङ्के न्ते वह वीप यार उनकी प 
प्रप्त कर चुकाथा। एक वार्‌ तो अधस्चन््रकं प्लेणह। दष 
डव नित्टी थो । सारे गमे ष्टे पयाया । वले नो नः 
अधर्चन्द्रको छोडकर चठे गये पे । उप्त मय एक पततु ध 
एसे थे जो अपने पपी अधत्की सेवमें चौवीपो षैटे ल्मे ए) य 
दारू की आर उसे वचाया । घरवलि तो दस दिनके वाद टे पे 
पर कृतव्न तथ। दूसरेको दुःख दे्नेमे ही सुखका अनुभव कल्याः 
अधस्चन्द्रपर रामतलुके उपकारोका कोई असर नही था । री 7: 
सखभववरा वः आज अपनी अघुरौ करियाम व्ण र्या 4 [रन 
तां दो-दल्यय इप्तव्यि मचाया धा--1क्ितराटक्‌। वदं अपे 
क्र ठे | रामतनुके प्रति वे सत्र नाराज दो जयं नारि 
एमतलुकौ वदनामी टा जाय । परर भगवान्‌ तो स्व देषते र ¡¦ 
व्हा वतर इए गववाोये एकाधको दटीङ्कर प्रायः सवा ठ १॥ 
पचः पष्पुरप तन निर्दोप मानते ये शौर अवरचन्द्रकी 74 । 1 
अधगचन्द्रके दृष्ट खमव्से नी परिचितये। उन्न श्म ६1 
वीक भी पद्चान दिया) वद्‌ ममीपके म्व द्र 1 
नाम दुल थी । उका येशादी 4 [ युद जी पदनि ^ 


¢ 
ट 
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दयेगेने तुस्त रामतनुको कचा लिया । गण्डोपर्‌ तथा अधरचन्द्रपर 
उनको रोप आ गया | वे सव्र इनपर्‌ हट पड पर साचिकःहदयके 
श्रीरमतनु महाराज इसको नह सड सके । उन्होने हाय जोडकर 
खयं अपनेको त्रीचमे उक्कर उन पवको चाया । हालांकि उस 
समय उनके सारे शरीरम मामके कारण वड पीडा हो रही यी। 
कनपटीके पास तथा विं कन्वेपर सर्टीकी चोटसे सून वह रहा 
था। प्र्‌ वे इसकी परवा न करके अपने खमभाववश्च उन दुष्टोको 
वचनम ठग गये । आदिर अपनी उपव दिटवायी तथा प्रने- 
वकी मार खयं सदनेको तैयार दो गये । तत्र उन दु्टोकी 
जान उची । वह छली तो प्रह््वाने जति ही भाग गयी! 


इधर यह सव्र देखकर दी आदमी भागकर दो मील दूर एकः 
गोम याना था, वह खवर देने पर्व गये ये । उनसे इस युम 
बात इुनते ही दारोगाजी सिपाहियोको प्ताथ लेकर तुरत चल दिय । 
दारोगजी भी माग्यसे रामतनुजीके द्यारा उपकरत ये । एमतनुजी 
विहन्‌ तया उच्च पदपर नौकरी करते ये, इससे सरकारी क्षिनर्म 
उनका वडा आदर था, समी उनकी इञ्जत करते ये । उन्होने ही 
आरम्भे दातेगाजीकी नोकरी स्गायी वी । दारोगानीने पहंचते 
ही जच की ओर गुण्डोदहित अधरचन्द्रको पकड़ दिया । पचानो 
आदमी गवाही देनेको तयार ये । पादिक भेजकर दातेगानी- 
ने उप॒ आवारा च्रीको भी पकड मेगवाया । उस्ने अते दी परात्र 
खीकार विया ओर्‌ बताया किं वद तो अधरचन््रके दरार पट 
पये पाकर उसके कथनातुसार कएनेको थी यी । उसे नेग 


~ 
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करएनेको अवर्चन्द्रने कडा य! वैघठा ही किया । उतने यर एना नं 
थाकिये लेग रमु पारमे । 

गुडे भी पुलिक्के भयते दील पड़ रहै ये} यर रः दरद्त 
परचन्द्रके दोश हवा दो गये 1 चड़ व्रिटकुर धतरा गः, दोपे 
लगा ओर उस्तकौो ओंषोसे ओंघुओकी घाद व्ह निरी ] 7 पा 
देवकर रामतनुव्राबू वहत दुखी हो रहे ये | उन्द्‌ -वने अदन 
तया चोटका कट तो भू गया | वे अवष्चन्छछे दुःख दुमो 
हीकर उसे छोड़ देनेके ध्ये दारोगाजीसे मिनत्र अनुरणन कएने 
लये | 

दसोगाजीने वड़े आद्रसे, पल्तु कडाईसे कडा कि--'रगतनु- 
वाव | अप पुटिप्तके कामम दल न दीजिये । हमने दुक र 
हाथों पकड़ा है ओर हमारे पाप्त इनको सजा दिठनेः च्िप्तनू। 
तथा गवाह मंजूढ रह | अपरधका घटना पुटिक्तका कर्दः! ४। 
अपरार्वोका घटना अपरापिर्योको सज। मिल्नेसे दी पम्मव ६। भ 
इस सम्बन्धमै आपका कोई अनुतेध नदी सुनना चति ॥ 
रामतनुजीने रपिर वहत कहा, तव दारोगाजीने कदा कि" 
तो आपके घवो तथा चोटेकी जच कते सिट देने शि 
हुगलीते सश्कारी उक्टरेको बुद्वाया ३ आर अप इनं द0 
छुदाना चासते है ॥' 

पुदित्तवा्ेनि रमनतुतरव्ौ अदर्तामति उनके षर्‌ पुव 
दिवा ] वहां एक तिपा इत क्कि चि वरखद्विा 14 
डाक्टर अनेगर उनकी छि टेकर यानेपर आ मपि | ६ 
वहूत-ते छे रानतुत्वूतते वय्‌ जमा दौ प्ये । पन वाता 
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देको दण्ड मिटे । प्र रमतनुत्ावूको वडा मानस-क्टेश हदो रहा 
धा| वे किसी भी उपायस्ते अवस्चन्द्रको वचाना चाहते थे | वडी 
व्यकुठता थी उनके कोषल हदय्मे-- 
"पर दुख द्रवदि संत खुपुनीता ।* 

त्रे गेववालोसे वोले--्ेहिये, मनुष्य अपने-अपने खभव्करे 
अनुसार वताच-ग्यवह।र करता है । परंतु दुःख तो सभीको ह्येता 
है । आज मेर कारणसे अधस्चन्द्र॒ तथा उप्तके पल्िरको कितनी 
पीड़ा हो एदी है | सचपुच उनकी इस पीडे मेही कारणह्रं | 
कंपी भी दहेतुसे दो, अधसावू मेरे कारणसे दुखी ये ओर उस 
दुःखने दी उनसे एसा व्यवहार करवा दिया । वस्तुतः मुद्षपर नी 
मार्‌ पड़ी, वड तो मेरे अपने ही पवत कमका फल है । मेरा 
प्रार्य पेता न होता तो अधस्चन्दरमे क्या शक्ति थीकिवेपुद्चको 
कए पर्ूवा सकते | यह्‌ तो मेरेद्वी कर्मकरा फठपूञ्ञे मिता । तरे 
भूटसे इसमे निमित्त वनकर अपना बुरा कर वठे, यह उनकी भूल 
है । मूल हभ आदमी दया तथा क्षमाका पत्र होता दै । वड तो 
पागल हैन १ अतएव मेरी प्राना है--एक वार हमटोग चटकर्‌ 
दारोगाजीसे प्राना करे किं वे इसत माप्लेको आगे वादी 
नहीं | वेन मने तो फिर ेषी व्यवद्या करे कि अधरचन्द्के विश्द्र 
कोई भी भाई गवाही न दे | मेने तो अभी व्यान दिया नहीं 
है । मे अपने वयानमे कड दगा किं पर फितच्कर गिर पठनेसे मेरे 
चोट आ गथी | 

'आपलोग एक वातपर ओर विचर कीनिये--अवरतक अपने 
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गवका यद] सवत्र पटाहै । किंमीको भी किसी ञराचयर इ") 
सरकारी उण्ड नहीं मिटा | फमी अपने गेवक्षे नाम्‌ शगु 
दी नदी } अव्र यदि यधस्वरू दण्डित हो गये तो गेत्र जन्य ऊ 
जायगा | छग चर्चा करगे करि उस गेवे पसे लेभ रहते ई । ~ 
ग्रकारान्तरसे गोवका दी नाम व्रदनाम होगा} अगे चङ इमे 
वु न्ठेग अनुचित सभ उठकर गेविवालेको परान भी कर द्मे 
हँ । उत. उत्त भवी विपत्ति तथा कठंकके दीकरेसे वनने धमि 
अधरव्ावपर कोई कर्थवही नदी होनी चाधि ओरने निर्देष? 
र्ट जाने च्िये । गेविभर्को निष्कठक यनाये रलनेक टि षः 
वड़ा आव्रयक दै ।› गे्वले तौ यदं सेय सुनकर देण ये। व 
मन-ही-नन रामतुप्रवुकी प्रशंसा क रहै थे अर कक उमरी 
इस टयाको कायत्ता, देश-काठ-पात्रका विरषी अचण, सपव 
वदनि चेष्टा अ मूता बतला रहे ये । रा्ततुघु्ती मे 
परदुःखकातरताक्त कर असि बड द्द थ| 


उधर पुच््तभे अति ही गेविभमे समचार पैठ #॥ "| 
अव्वूकी सी व्डी वव रदी # । वरह भद # 1; 
पतिम २: तत्र दुम कलनेसे रेका भी क्ती ती | पर 1; 
खन्र-हदयं उलकी वतको मानता नर भा | यननुगा "ध 
अवल्रसे उनकी बहून प्रीति शी | रमतनुवनरकी {म-ण्य य ८. 
कर कि षडा अवरेशमं अक्रा गेविक्र दोव अथर त 
परदानं नं क~ -दःउकर उनका अपने प्रर ते णू शा 


प्रेषां सगि नेत द्ध ~ 9 
उतो समदा पा क्र दुपरतगा दय 1६1 {क 5 


सद्‌ करत सो करद्‌ भटर १९७ 


अनिष्ट नरद दोगा ।' उड़ अपने भले पति राभतनुवावृकरे मस्वभावसे 
परिचित शी ओर उस खभाक्के रक्नरण तथा संवधनमे उनकी 
प्परायक भी थी | अस्तु | इत तमय रामनलु्राबू गेत्रिवालासे जो 
कुछ कट रदे थे, स्र अधस्चन्द्रकी खी दुन स्डी शी अर उसके 
हृदय रामतनु तथा उनकी पल्नी अवग्रके प्रतिं श्रद्वा क्डीजा 
ष्दी ¶ ओर अपने पककि दु्ट खभव्रके कारण अपने प्रति ट्ञ्जा 
अर्‌ घृणा | 


गवव श्रीडसिपद नामक एक साच्िक खभावके वृद्ध 
सञ्जन ४ | उनको रमतनुकी वातं बहुत अच्छी टगी ओर उन्होने 
रामतनुतरावरी प्रा करते इए तथा उनका समथन करते इए 
गेक्ालकरो समञ्चाया । गेविकलोका मन दुं प्रददा । उतनेमे 
उक्छर आ गये | उक्र भी रामतनुवाघूसे परिचित तथा उनके 
प्रति श्रद्धा रखते थे । रामतनुवाघरने समश्चाकर उक्टरसे यह टिखवा 
ण्य कि (उन्होने सव जोच करटी । सिट पे देगे। 
रमततुत्रावूने अधस्चन्द्रके अनुकर सिट ट्घनेक व्यि उक्टरसे 
वृत अनुरोध कंथा, पर डाक्टस्को उनकी वात नदी जंची | 
आदिर वे इस वातपर राजी हो गये कि ष्टम रिपोटं अनी नही दे 
ददै ह। प्त वीच अप दरोगाजीको रजी कर टीजिये, केही 
नच्टे तो फिर इमारी सिरकी आवदवयकता दी नहीं रहेगी । 
सारा मपल ही समाप्त हो जायगा | इक्तीके अनुसार उन्दने 
पिट पी देनेकी बात ठि दी थी । 


११८ पठ्मे, लमद्षो ओर करो, भाग ६ 


उक्टस्के लौट जनेपर्‌ रामततुत्राबू गवे चापो सम; 
दद्ध पुष्पको लेकर थनिपर गये । दातैगाजीको स वते कर 
ओर रो-रोकर श्रीजधरचन्र तया उनके पाधियोको तरिन 7 
चलये छोड देनेका अनुरोध किया । दारोगाषर रमन्ते $> 
विधश्रण व्यवहारा प्रभाव पड़ा } उस दिन भाग्यसे य्न पुटि 
सर्वर इन्पेकटर प्रमत्त जवे हुए ये । वे भी यड्‌ स्र युन 
रहे थे । उनपर्‌ प्रभाव पड़ा दरेणाजीने उने यान ह| 
ये सारी वात अधरचन्द्र तथा उनके साथी भीपषुनद्हेये) गद 
भी रामतलुकी चेश तथा वतिं वे देख चुके थे । अतिः उनका द्य 
अपने दुष्कमपर पद्वात्तापकी आगमे जठ रदा जा अर वद्‌ कश 
वदल्कर्‌ निमल हआ जारदाथा। जो क्राम उदधव्रडे दण्डा त 
जेलोसे नही हौ सकता, वड रामतनुजीक्रे स्दृष्यवरारसे अनप 
ह रहाथा| 

प्रमथवावूने वीच पद्कर गेवििच्येसे वर्दी | 
आपव्येण एक अपराधीको जो अपराघ्र करते समय पका गया 
वचाने जाकर अपराध क्रमे सद्रायक वन रहे ह अद प्र्यनः 
से समाजका तथा अपने गव्कि अरित कणन जरः | मे 
अपरार्धीको जय भी दण्ड नहा मिटा नौ अपव कश्न 
लोगोका दुःतदस वेगा जो तसमाजके व्ि वदा घातक पर| 
रामततुव्रवर ता साधुद्रदयरहु, ये इतत वतको नी सम ए | 
पर्‌ अपलोग इनके उस पगटपनकरा पाय क्यादर्व्दषु? 

इतपर श्रीरसिद तथा रामतनुराधूने अनेका युक्तय 1 
वको समसचानेकी चश की कि वास्तव दण्डतं अपस्य मः द 


[9 


[वा । 


मंद कस्त सो करइ भटा ११९. 


अपराय घटने तो प्रेम तथा स्हालुभूतसे ही धटे । कषटके समय 
अदतुक सेवा प्राप्त करनेपर दी अपराधीका हृदय-पदित्तन होगा ] 
किर उन्दोने यह नी कदा कि इमलोणोने निद्चय कियाहैकिन 
तो अपको अधप्वात्रूके विद्ध एक भी गवाद्‌ मिलेगा, न कोई 
सावूत दही । तव अप क्या करने ¢ 

भ्रमयत प्रभावित तो प्डठेसे दी ये । अव्र उनपर अैरमभी 
प्रभाव पड़ा | पर उन्होने जय ॒रस्खाईसे कडा--देदिये, परञ्च अप- 
ठोगोके प्रति अदर है--आपकी उदारताका मे सम्मान करतार 
पर इत प्रकार सदा अपराधीको छोडकर दमग्रोग कतेव्यग्मुख 
नहीं होना चाऽते । हम सोचेगे--ज्याक्ियाजा सकता है। 
अपलेग अभी उन्हे छुडाना चाहते हं तो हमदीग अस्थायीरूपते 
इन्दे यड देते है, परंतु कोई इनकी जमानत ठेनेवटे आपले 
तेयार्‌ हो ज्य ॥ 

इसपर रामतनुवावरू तुरत बोट उटे--महारय ! मे जमानत 
एुचय्का जी कुछ अप करै, देनेको तैय टर ।' 

यह्‌ सुन-देखकर इन्पेक्टर्‌ प्रमशव्ावू तवा द्रतिमानी 
दोनोका टदय द्त्रित द्यो गया । वे मी जिर मनुप्य ष्य वे | उन्दने 
अधस्चन्द्रको वुद्कर करा--्देखा तुमने ? घुनी सव उति? 
क तुम ओर तुम्हा वनेषि अर करटो ये आर्‌ इनका वर्तप | 
अव तुम क्या कःते दो  अघसचन्द्रकौ अखि ते सावन-मदोके 
वराद उनी इई । उपने रेते तवा ˆ "पते दरद ` 
नर्‌ | पे(त्तापकी अग्ने यरे ५९ प्न, 


॥ 


१२० पढ़ो, समसो ओर कये, भान ३ 


लक क दिया है । मेभ्रलक्ष देवरद; ५; 
महान्‌ तंत है देवता न, देव्तायकि भी ५ नाप 55 ९ „ 
मे वचना नही चाइता नप जनन्न काटने वदन 1 न 
पर मेरे अपराधोको देते तो अजन करमन ^ ९.५ 
होगा| मेने जीवनभर्‌ अपराः प परय यि [६ न 
करलवल्का भादा युर कियाद । पः उनप्नु हमः 
हेदयका सारी कातरिमाका पिप्य कूटा जन 4 3 | 
इसीसे मे वचना नही चाडत। | अप मग अल्धमं वीमिर} 
सयं अपना अपर सौकार कस्या 

षद सुनकर रामतनुत्र्रू रे पड जग प्‌ उमे 
जधरचन््रका देदयसं यगा विय ओर उत्ते आप्त पने समे | 


ह 


प्नथवव्करी रावसे दरोग्रनीने उन न्ने शै; द| 
ततवर कनन फाड़ दिये गय | तवर तानन्द्‌ब्रिदा द । रमणः 
तया दारोगाजीने गमतनुवारूकी चरण-धूटि ‡ 4 
बडे आद्रसे अधरचन्द्रके ग्म हाय उलि चना द > 
एमतनुवरनरूका चेदत लिट स्या थैर उने न्त्रौमिं < + 
 । अरचन्का पिर नीचाथा, पुव उश्च नौः प ॥ 
| -प॑। प 47 आपका धारा वरद रयोर | रधिविठेि वटचः 
ये । गुडे भी मठे मानव बनकर धर लौट दे मरे। 


= श वि ०.५ ~ (6 र 


॥ + ^. 9 मं 
र~ 


ऊतन्तता 


मोहनसल वदे गरीव धरका ठ्डका था | उसके मात-पिता 
मर गयेये। उसकी जातिके ही एक धनी सजनने वच्चेको नाथ 
समन्नकर अपने पान रख च्ा । नौकरकी भोति नी, वच्चेकी 
भोति । मोहनलट उनकी सभी प्रकारकी सेवा वदी प्रपननतासे 
करता र वे उसे ब्द प्यार-दूलारसे पड़ते, लिटति-पिलाते, सार- 
सभाट रणते । बडा होनेपर उसे एक कपडकी दृक्रान करवा दी । 
समयक वात) कुछ समय वाद उन सजनकी मृत्यु टा गवी | 
विधवा पली रही ओर्‌ एकः टका इवमद्ठ रदा | ठडका सुशीट 
चा । उसका पिव द चुकता वा । वद्‌ अपना कारोवार सेभाटता 
था | गोदाम मि ष्ना | एक दिन रतका अकन्मात्‌ नादाम्ं 
आम टः, ग्य ] उप्त नमय वहत कम दयेन कीमा करते ये । सा 
तीन सका गोदाधर्मे मड वा | दमकट देसे पर्ची | गदमक् 
सार मार देषत-देखते जस्कर खाक गय । उद दाव सपय 
ता उन्तेः धरे य ¦ दो सतस देने य) र दनः 


& > न 
१२२ पटा समरसा सौर दये) भत ४ 


पाठनं न~ द्गननं = = 
पवन ध्रा | मिलाकर च्मन्य उड दः दम्य देय >- 
् ॥। 
। = पः व त ~. ~ ^ 
इसी यचि उयामन्राटत्तो चिन्त्ते 4 219. (16 3 + ~ 
ऋ 


गयी अर्‌ दोडी भदीनेमै उनका देन | मना । {^ 


उत्तकी व्रिववा मता तवा युवी चलू! दान नि + ¦ :: 
¢ 
पत्र अनथ दी गया | 


= 


ठो गयी । इक्से वह गिरेष अदाद उनः दन प क 
आया नङ । कुड अच्छा होनेप्‌ अया र्‌ उत्तर १२८... 
गोदाममें अ ख्मने तथा उक्ते देहान त नित्त सकन यु 
तो वह सन रह गवा | कायो तो लून नदीं ! नः नुद {4 


॥ 


मोडनलल किसी कसे व 1.44 


् 


धर पर्वा आर मेको गोदमं पडकर्‌ तने दण | उ 4 
पश्चत्तिप इस वतका गा कि इत सारी अनका दुमा 
वइं दूर रदा अर जान भीन पथाकिक्याद] गय 


र + 4 
११५९ ५ 


उक्तकी दूकान अच्छी चछ निकी ची | पिः भदन 
गये धे । उप्के पास साठ-पत्तर दजारकी पमी भी मथ 4) 
उक्तने रेकर कहा-माताजी } व्यमटाठ भाड्‌ नौ जना दा) ११५ 
यह अमगा दीद वेटा मोदनित्रा अनी जीति 4 दत 
पतिं तो मे नहीं कर सक्ता, परमं जवन पि 2) नुम 
मीक नहरी दोगा । मेरे पतति अपना उु्ं भी म ८1 
शरीरकी प्रवयेक लूलकी वृद खगीय फिना्री देव । 
वदा सौ जन्मने भी नरा चुका सवला। वुल कनः 


~ ग~ 3 77 + 
न्ह क्ता | म मड अममा द ता तुम ६1111 |; ११६४ . 


छतमता १२३ 


भागीजी-- माई स्यामल्टकी पलनीको इस अवस्थाम देख रहार} 
मे अव्र यदी तुम्हरे चरणो र्ग । सेवा कणा । तुम्हार छेदी 
वह तुम्हारी तथा भाभीकी चक्री करेगी । जौ कुट ङूखा-पूला 
भगत्ान्‌ देगा, सत्र पिच्कर खाये । मे कपाकर सारा कण चुकार्डँगा 
यद्‌ नहीकियद्‌ स्त्र मे पिताजीके उपकारका वदत चुकानेके 
व्यि कर्णा । वदठेका तो सवाठ दी नर्ही, परम पेसा कियेपिना 
र नदी पकना । अतः अपने घुखक्रे च्ि दी करय ।' यो कडकर 
वड फृफक-ुफककर रोने चणा । वे दोनो सास मी रेने उरग 
मोरनलल्की सी नी रो ररी तवी । शयादाटकी मानने 
माूनाय्को हदयसे उग्र उप्त अम्र पोषे । 

तव्रसे मोदनटाट ओर उसकी सी खरीद्र गुटामकी तर 
उनकी सेमे रहने ठगो । उन दोनोकरे सद्भ्यत्रइारसे वे अपना दुःख 
वुत बु भूल गयीं । मोडनलाठकी कीति फटी, इत वदी तया 
साथदही कारोवारनी। दो दी सामे स्यामखाट्का तारा ऋण 
व्याजसमेन चुका दिया गया | अपनी दूकानका नाम नी पटक 
उनका क्र दिय तथा दोनो प्रतिलीने दोनो साप्-बहुजकी 
निदोपि सेवम सखम रहकर अपना प्ण जीवन फतिया | 
मोदनटाटके एक ठ्डका या, उष्को देयामटाटफी वटका ग्द दे 
दिया । अपना नाभ मियङर मोदनवक्ने अपने धनपिना नवा 
भाई श्यामटाटका नाम वहपरम्परामं चटाया | धन्य | 

व 


~ ~ - [9 


आदर चतरा आर्‌ पाक्याकरा प्रभ 


आदरणीय रउम्भूपितनो कौशिकि अ मे प यो 
रमण कररहैये) एकदिनि मै क अधयद तदप्य 4 
घर निमन्नितर किया | कह दिन रकिरकः ^} म त द 
धर गये | वैवकम उमने महापुल्येके नित्र ज ग ; - 
व्गेद्एु व्चेतो मन प्र्त्न जौ उढा। दु १ त. ५ 
तानी रदी तो वे सञ्नन कु फल केकर अधि, मर 7 ४, 
था | दमसे उन्न फलादर्‌ कस्नेका अप्रः रया, + ` त, १' 
जीने उन्हे भी फलाहार कनेको कश । 
इतनेमे दय उनका ववीथपुत्र वडा ज म ` 3 
कौरिकर्जीका आग्रह पुनर तो रोती श सदाय ह 
अपने पितासे बला; ष्दाद्‌{ ! सपने या दपा) ¢ 
खाता दं वड चौर ह] उप्तवियि य उक नदा स्वार) य व 
ह 
हमने उधर दीधाटकी ओग देखा) वदा गः दमा ' 
+कचलाद्ा भवति कचा वाद }' 
(जो अकेालानार, वह चोर्द्‌ । ) 
अनायाप् ती रमार दविमागर्म आद्या सधनः धय ६४ 


९) 


वाक्यम दिने प्यं निग्न उमे कनकिरप्रम्‌ पन: 
उनका च्या प्रभव देता &, वर नम्मिं ८ र याति £" 
ग्रमाणकी अव्यक्ता ई ताद्‌) 


9 


यु (18 {+ ५४ 
४ 


--*->~“ट 4, 2. 


जरा-से कुसंग, गंदे पोस्टर ओर सिनेमाकां 
दष्परिणाम 


छः साट पदठेकी वात है | मे“ म॑ पठता था । बी 
एस-सी° फादनल्की तैयारी कर रा था | एक दिनि दुर्भाग्यवश 
णक छत्र पिन्करे धर चटा गया | वे तिनेषके शोकीन वरे रमँ 
अव्रतकः कभी तिनेमारम न्दी गयाथा, उस ओरनत मेरा कमी व्यान 
गयाथ) नमेरीस्चेद्ीथी | पनम द्यी मन द्मारलगा | 
टीस म अग्रतक सदा प्रथम त्रेणीँ दी उत्तीण होता हा । उनं 
मित्रनि मृद्चको साध ठे जाक! पटले तो कई पसे पोस्टर दिये, 
जिनमे तिनेमा-ताच्िओके प्रायः नन-से चित्र ये। फिर खटकर 
टो-वार पिनेमापम्बन्धी पत्र दिखच्यये, जिनमे व्हुत-मी तरणी 
अमिनत्रियोके विविध भाव-मद्धिमाओके चित्र ये अंदर उनका वर्णन 
ध्रा । तदनन्तर उन्दने तिनेमाकी मौजका व्गेन किया ओर गंदी 
वतं न माटूम क्या-क्या कड्‌ गये । मे उप्रसे प्नाना' कर्ता 
रहा, पर मेत मन उन वतोको पुननेके त्रि शिच रदाय 
उत दिनलखटतो आया) पर्‌ मेया मन अव्‌ कावूमं नर्द सा| मै 
दूसरे दी दिन सिने पर्चा | ञंचे देका टिकट व्ययि अर्‌ 
देखने जा व्रैठा । उसी ठिनसे मेरा जीवन द गया | अनोमै 
रोज सिनेमा देखने लगा | किसी दिन न्ह जा परता तौ उडी 
वेचेनी रदती । एक दिनकी वान, मे सध्यकरे नमय ठेखने गथा 
था | रेरे व्ग्ल्मै दी एक अपरिचित पुन्दरी नस्णी कठ वी । 
पीठे पताव्गाकिि व्ह भी एक काठेनकी छत्रा वी | उन दिन 
सिनेमामे कु एसा द्यथा कि उसे देखकर म पगा हो गष । 


१२६ पद, समयो ओर कते, भग ६ 


च्या मन वेकत्रू दो ग्यः यदी द्रा उत्त ततमः ; 
इई । ऊठ ठम हति चा पष्पर संत ~ अह दल दद , ४ 
दिये किती अक्त स्यनको | कयो ग्वे,क्या क्वि ; 1; 
अवद्धक्ना नङ | प उम दोनका दी परतन तन्या} 
व्कई रःते चपटदहो गयी | में पक्षम फेः 2.1; 
तिनेमाकौ प्रवृत्ति भैर साव-दी-ताय पपन नह 14 
वदती मरी । सक्षपमे-- परिणाम यर्‌ दृशः पि उः (वमी २4 
इतीव्ौटीन्वीन्की बीमारी दो मयी लर्‌ 1 ददद 
रुखकर्‌ चल वती ! मे जिदातोरा परमे चट ५ } 
गया । म ररर्व-क्ववी भील गया | चर्‌ नै जन ष््। (ई 


युरी दाण्न इई । दूसरी त्रा परीक्ना दी, उस्म भी फ त ५ | 
ठमारे एक मपाजी ह| वेदे बुद्धिमान्‌ | अदहत च 
बरीमारीको पद्चना अर गतर जुटे बे पीप 


भ 


विशेप ध्यान रखने व्ये | व्ह व्यस्े वे दुद्र उदयते (शनत 
चेटा करने छे । फटतः मेरा तिनेना जाना दुं व ६ । 


पिर त मु एक दिन*““**“ "कते पात ठे गप] ऊ ¢ मं 1 


१ 
¢ 


बहुत अच्छी तरह मञ्चक मृश्च प्रति उपव {6 9 
[आ & ४ ५४ 
उसे सिनेमा नदी देव्वता) दाराव्र अकि दषा 


कर्णा | किर उन्दनि मिनेनाते दोनेवाटी वुद्रपे 11दम८४ 
एक कितव पदनक। दी |प तो यद सिनग 
हिकार धा। इत पुलिकरसे तु वदी सदाप्ता मि नरप 
मुद्कौ उरस्या नदी, परवहस्नेदते रा-राकद मनापा. 
से तवसेमेरी प्रतित्ा निन्दा द 1 मने उत इमाम दव 





| ३ 


जस-से तंग, गंदे पोस्टर आर सिननाक्् दुप्परिणाम १२७ 


देखा) मरे-जसे दजारे युव्रक-युतियोका तर्वनादा दो रहा द } वेय 
मीठा विव प्रीकर जजेसिति इए जाह द्‌ | म भगवानसे प्रधिना करता 
र, वे सवरव) सुधुद्िदें | सरकारे भी मरय व्रार्थना दै छि क 
मरे-जसे टखो नस्ण-नरणिवोङ्गा जीवन-रक्चा तथा चलि-रक्षवेः 
चयि ब्रहन-मीघ्रद् या ता दरक सवनाद्च करनेवाटी पिनिम 
संस्थका उन्मूदन कर्‌ द ण उप्तम पर्यात्त सुवर्‌ करके इसे ददोपकपी 
वना दः | पर्‌ जवतक यद प्रचुर धन पैदा करनेवाटी चीत 
रहेगी आर इसमे तरणी पियो नगर्देमी त्त्रतक घुघ्रार्‌ होना वडा 
कठिनि ह ।# --एक युक्तभोगी दृष्ठ खात्र 
--*-7---> + &---+~----- 


£ उपयुक्त प्रको ठक्षिप्तल्पमरं छापा गवादेः नाम-पते ननदी 
जारटे र। सिनेमाका क्या दष्यरिणाम द्योता 2 इसका यह एक छोटा 
खा उदाहरण ६। सिनेमासे कितने प्रकारके उर अनर्थ्य रदे ८ उनकी 
तो चर्चादी वर्ध नदद । सिनेमा द्वारा दनद स्व॑नाधशन काट सीमा 
नदी ९। यह दे टिये एक भयानक अभिद्याप वन रद्य > | पतान 
इसफा फ्या भीषण परिणाम होगा | अवद्यषी सिनेमा वद टनिकी 
वात सोचना वतमान बातावरणमे एक व्यं चिन्तन आर सिनिमाका 
विरोध करना भी अरण्ययेदननखाष्टौ दोगा | परतु यट उपे्ाका विपि 
भी कदापि न्ह) दणरे पाख पे यनेक गुनभोगियोफ पव अआतिषए 
जिन्हं पदकर टद्य कपि उठता द | उम्मन्यं सुत तरीतिनोवाजीने 
रदे-गोस्टयेफ विरद आन्दोलन चद्राया या एम चाप्ते दस्र 
फानून बनाकर उनका प्रचार वंद्‌ कया द} माथ धी सिनेमा टरानेन 
भयानक दुप्परिणामपर ची गम्भीरतासे विचार कफे ङु यो 

उपाय सोचे] -- सम्पादकः 


भगवच्‌ वरदा 


अखं वोटर दाहिने ओर अं हर्‌ घुम; 
मर्‌ दादान) जा पक्तदावठी रौ सल यी, प्रमत्त लव ; {८ १ 
दाकर प्रख--धीनणी ! किसेप्छ रीदौ, तकम पम? 
माताजीन कदा--श्रीकृष्ण-अुन किर ण्ये | दमय ६; 

शश्रढ्ष्न-अयुन यदं करटा ह? त्व्ीयत त हेष ;{ च, 
कमजोरी वदेगी ।' उन्दने ( ददीजीनि) तम्य, प्रत ५; 
पुनर्जव्निकां सुरामं दादीजीन पुण्य सकलस्य किष द्‌ मदै. 
को मदानिमे मचना दी गयी । आष्वदेटिक्की सा ~ग {६ 
गयी ओर क्ट तथा वयने जौ वार म्द भ, निं 1 
यीमार्‌ माताजीकं ठा तो ददयक्तौ मति दत पन त वृष 
जीवित टीनेपर आश्य कने च्य | मथर मद्‌ तर + 
एकः वरन एक कमरे पडररोददैषे) प्ता व न (द 
उचछर्ने-कदने ल्मे | वट-दो-वटे वु्तानिकै कद भ ५६५ 
घरकी सवर नौकरानिपेकर पामन मेरौ उदीप कना युध 
ध्मातो } पुश्च भग्वान्‌ श्रीद्रणण ; 

हैः षषे देना मदन इृथाकि मै वर्दीस््‌ प्य जअ 


ष 
१, 


१ । 


(र युन ८4 तू द {^ 


+ 
६ 

~+ + 
=+ 


र 
[क 


चट र्दद । चि अर्‌ वुर्थाधास्ता ४ दा द} भ 


द फट षये आग रा-दयी वाठ टका मनानि 4 


टमी } एक पगडण्डी दिखायी दा वीप उन्द्‌ पथम 4 + 


न्नी. 3 44 


सील दिखायी वि अ र 
दूर चत्स्नेषर्‌ णक उद्रकं परादा दिखाया वा ज ४ 


; . > भगवान्‌का वरदान , , २२२. 
उप्त परकोटके, दरजेकी ओर जाती दिखायी दी । दखाजाभी 
दिखी दिया । वहू मूष होनेके कारण कुछ खनिके अमिग्रायसे 
मे अगे व्री, पर सायदीव्रिचार आथा कि पपे तो पात ई 
नही, कोई कैसे देण, सैर, किसे मेगिकर दी भोडा खा्जमी 
परतु वरे घरकी सी होकर कसे मणी । मेगा ते-न जागा ।" 
इस उघडययुनमे चटी जा रदी थो कि अचानक रास्तेक्रे वीचदो 
सायु एक सिं्को साथ व्यि आकर खडे दो ण्ये | ँरिदिको 
देखकर इर गयी ओर विटठककर खड़ी रई गयी । श्याममूर्निने 
मुसवुरति हए कडा--“इरे मन, यह्‌ सिंह हमारा पातत है, खवेगा 
नही | तु क्डजा रदी है १ मैने प्रणाम कर हाव नोडकर कद्ा-- 
पे दो मदीनेसे वीमार थी, सुञ्े डक्टरेने कु खनिको नदीं दिषा, 
स। सदारज. मै बहुत भू ह्र । इत ` श्षदरमं जाकर 
खाङऊुगी । श्यानवम। महानि कह, यह तो धमराजकी पुरी 
वह देख व्ह ॒पुर्ारपर्‌ वे वयो्रद्र सफेद दादीत्राले धर्मराज ई.। 
प्रतु तुद अभी वर्हो नद्ध जनाद | तेरे उछ्क अमी खेटे-ढोटे 
है, जव्रतका वेडन ष्टो जायं तुक्षे वप्त जाना द ॥ मेने कश 
पद्राराज |मेतो दो मदीनेसे १००-१०० दस्त रोज लोनेसे 
बहुत दुखी यो गयी द्र । मे ज वप्त नदीं जार्जमी ॥ द्यामवणे 
मटात्माने किर कडा तेरे वाच्क अनी छेटेह ओर तेरा समय 


भीजभीन्हीजया है।त्‌ जा, तुप्ने अव दरसतोकी वरीमारी नरह 
उण ईन ९, 


॥५ 


(५५५ 


1 


ड रैर व 
३० पष्ठ, समो ओर ये, भाग ६ 


रागी अर्‌ नयप्र तेतीस्छन च्यु रने! द्ध = 
जानती हम कोन दशमेन कशा, नरान! यत नः +: 


) 
ष 1 ‡२ ४ 


प्रे मामनि कदा, धये तो श्रोप्ण ड जरम अयुत; "4 
चेते दी ३े दोनों अंसे ओकर शे गये अर मू रेल नु 
इजा किमनीचे गि द्री ह। अति सुद तै ल लते 
दिखायी दी | ददने वन्वन रौनि र्ण च ;; 
याकि ष्व करो गये ? 


द 


तवसे उन्द दस्तोका तेग आसीन म बत} ल 
वशनक्रे समयमे कोईपोच वा शाः पतु ति ददमव्‌षु 
होना तथा पुनः जीति हीना नातनपाप गद्‌ {} 4 नः 
मेरी दादी भीमं कथते द्यम फट कटी ती नर्‌ पमी 
मी जव दम कोवह््पुवैक प्ख्तेतो कथा ती गी त 
तीत ववैषीरे दतीन दिनके पयते युप्‌ सीनेद्‌ ४4 ४: 
कते माताजीकी अरि दविर यी तर ददता च; 
धति, पुत्र, पुद्रप्व्‌, पने, पती, पनित ज द! 4 
राक्र कटर यद्रे पलः परु चवद्वन्‌ उत 


सपः फ्‌ भ्ग्द् क की = १, ~क प्‌ ह, म ^~ १ 
सफदर क सन्दु-मन्द्‌ दुष्टवद्‌ [त लनल तच १ ॥ 


भगवान्‌क( वरदान प्र 
देदाभक्त तथा भगवद्रक्त श्रीरमगोपालतिंहजीन खरा जि 
अभमेरकी छोटी वहन शीं अर खडेग्र ( जयपुर्‌ ) के राजा सजन- 
सिंहजीकी धर्मपली 4 रोये श्रीरधङृष्णकी जय | 

--श्रीजेतसि€ खडटावाद्य 
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# खरवाके रावा श्रीगोपटरिटजी बद भक्त ये) उनकी परु 
भी भगवान्‌ शरी टृष्य>े दश्चन करते-दरते हई थी । उछ सप्रपके ध्कल्याणः 


मे १० स्ावरमस्टजी चर्मादधारा लिखित उनी एफ मर्युका पुण्य वित्ररण 
छपा या--उम्पाद्क 


~> क क्य $~ 


मानवता 
९त्‌० एस० सी० का स्मन्ट निकटा | उपर विनि णम ~क 
छोदी-सी कागजकी पुजा दमि वर दवद (र 
अर्‌ वोदा, "माई | जरा यु नम्बर नो व द| 


मन पुम दिला नम्ह धन अं रन +: ५५) 
अलतात्तं पन्नं उच्टकर्‌ नन्व तोवने अ | 4. 2. १६ 
वडा उल्युक दषटिसि अक्क मपी आत देन व्ली । मैनं {~ 
देवा ओर पष वय पप्क्तका न्न्‌ द ¢ 

नतुर्ता नः यक कना दो. तपने उने £. 
तुम पले नम्बर देददो पषठिमप्तव नः 4 

म इस्त टरव-दष्वपसे परिनि 2 गद दुधा ज्व ; | 
म दना एक दी गते निवसी द| यने वदन 
नोकरी करटी ओर्‌ इने ऊ भ ॐ ; 


(नेप [न्दम द्‌ 


ˆ, ` मानच्ता ५३३. 


अनिसे किवी प्राइवेट टूक-कम्पनी्मे काम करना यङ्‌ कर्‌ दण | 
अवेदा फक्कड है, न कोड्‌ अगे, न पी । खाता-पता ह अपर 
जितना कमातां है, उतनेमे मौ नसे जिन्दगी वरिताता ह । 


। वह वहत लु धा, उप्ते चेदरेपर मनक आनन्दा रेखा 
स्पष्ट दील री थीं । उतने. मुख जो नम्बर वनाय शआ कहं नश्वर 
एत० ण्स ० दी की परीक्षे उत्तीण दपा धा । मैने उमसे क 
कि वह्‌ उतत हौ गया है--सुनते दी उपने गदद हकर कश 


' आदिर प्रभुने- उसकी ओर क्रपाद्ष्टि की ना सदा नाई |, 
ओर उसकी अर्ण इवडवा आयीं । 


# १ ‡ 


तू किसकी बात कर रहा दं इष्ठ? मेने पं | आर. 
वह भूतकाल्को याद करै कदने टगा-- चार भ पटटठे एक 
दुव्नाका केत हआ धान १ उतत दुदर नालम म नदोष 
ट्ट गया था माई } पतु सवका उस्ता॒ सन ५ नन ह्य गया 
याकि ज आदमी उत दुर्घटना मारा गपा 4 वड कचना दके 
पेवम मजदूरी करके सुरिटसे अपना युजरन चटति 4 । पकी 
साङ्कक तेग ओर टक्के वीच आ गवी आ--रस उत्का 
मृत्यु हो गयो । इस मपल म दष द गया 4 परए जव कुत 
यह पता दगा कि इका एक लडका अप्रना तीरम प्ति दाकर 
चये दमे जया हे ओर अत्र उसे पाई छोडकर मनून्‌ नः 
डेग, तव $रने खाभाविकि दी मेरे नमे उत्को म्दद करना 


२३५ पड़ा, समक्ष अर शरा, भागः 


प्रसा का" -उजल रा व्ड्‌ ठका पाद्र्‌ दमनरं दू" +; 

0 
नहु ताः अनय उसे तरते रीत पसे पिय नप = रत 
हौ जय--इप्तको सम्भावना नदा गो} रे पमन जव 


कोद नी है, उत्तका य ट्क-{३१८ ८ । 
"मने उप्त व्द्नरसे क-म ! { द्विरद 
पद्‌ .-तुञ्चे फीष्ठ, पुम्तकेमे दूणा, सौ चर्‌ ऋ पुगादू.पे म॑ 
जाग्गे,“-उक्की मा इवर-उधर्‌ दल-पी््र पेट मलौ ९! "` 
आननेरी घछुश्चीका पार्‌ नद्वीद। मेगा मनी तष्य 7 ९८, 
क्योकि; वह पास द गया--.-' इतना ककर दु णो त्थि 
टकर कुछ गरं विचारं दरव प्या | किरम" प 
इश्वरकी रीका दै भाई | नही तोक प, कर्य नुतयनामि मद 
गया प्रिट-मजदूर अर करा उसका यद शरदं प्त दन 

वरन्वा | निमिचकी उदी बत ट भा... ( अः अनन) 
---- पय" 

~< ४----*-- 


वच्चीकी वातका असर 

म क्तिरेटका शिकार हो चुका धा । मरे षरके सव्र सग मुञ्च 
दस आदतको दछुडनेके ल्य खख-सख प्रयत करते ष्टे, पर म 
टृस-से-मप नदीं आ । मेरी पल्नीतक भी हार गयी | मेरेनित्रभी 
दार गये, पर मेरा दिट न पिघला । मेने यड बुरा व्यनन 
नदीं छोड़ा | 

एक दिन मे प्यके समय यैठकमे वेखा चुपचाप ह्िःरेट पी 
रदा था कि अचानक मेरी टद्वी च्ञ्जा कमम आ गयी ओर मेरी 
गोदमे वेठ्कर मेरे गलोको सदटाती इई गरोटी-"पितिजी | प 
सिगरेट कथो पीते ह ? मास्टरनीजीने मञ्े प्रया दक्ति नो येग 
्तिगरेट पीते ह वे जल्दी मर जतिषहं। जप नी जलदौ मर नर्यैने, 
पिताजी ! आप न पीजिये न ।' इतना ककर व्ररोने त्म | भँ 
अपने ओघुओको शमे रदा ओर उसको प्यार कंसे इ? मने 
फडा--षेदा | मे असे सिगरेट नदी पीजग । यट सुन्दर उद 
प्रसन ह्यो एकदम अपनी मेके पतत गयी |रमप्रसुफो धन्यगद देने 


२२६ महुः समया अस व्र, भग 


खगाः 5 = ~ ५ र न 
वमा [क न्द प्रु ¦ तरक्भ्ये द्याने स्य) ६ ; 
न = ~ ८ म = ~ 
सदा द | तत गन्त कनि जानतः € (४ नेन > 1 

ह, 
१. ॥॥ ऋ { ॥ 3 
सत चत प्य ठर स्मन नते कात की युद्धे < 

मे उसे देर 4 व मम =. 9. 4 क # १ 

खन दता मनर्मकस्तां > द्‌ प्रयु ) शन 


पी 1119 


` ~< 
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॥ # भारत गत- नष ३२०० करो सिग्धव्ना (} बव४ 
खन्‌. १३५२-५ म कवल १८०० स्र्ष्ट चनास) दरक ५ 
कि तम्बादरूका प्रचार दिनादिन प्रहता जारा दवम ददन 
देष्टी नी वरन उष युग वंयानिष्नि तम्बा दः प्रष्ठ 


न्‌ 
अर भी बहूतसेत्ि {| मध पिरि काप १८ वन्द तषे: 1 
सायः वनाननिक 2, उपड तम्बदूमत रतना ६ 

२०० मनुध्योकर गष्युचेखल्त ८1 स्वति ततिः रेत तवृ 


^ # „+ 1 


111 (1 
५. न (र 


(| 
ध कनन सी रचा ६ ~र ७2 ६ 43 ८1 ज; 1 
उदन [तदना प्ति 2. न्वः सच पन्न: 
व्र! वरि [तन क ~ दम = छव के११११ तानद्य 
दाता 2 | यर्थ उपमा तम्बा ८० प्रविदत पद द क 1 4 
समस्स्दार इच (वि--तन तमा [पद्वष तन र दज 
लद दा चा अः दयत) पनि आन्द्यं - 4: 
देश दभय द। --- लवः 


